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ओषधप्रकाश। (8 
( व्याधिहरण ). (९ 


जलन +२००३.2००२१०--३३8३ॉ)ज० 
जिसमें 
स्वामीदाद्पंथीवैद्यमा धवदा सजी ने अपनी अज्ञमाई 
हुई, गुरुपे शीखी हुई, वाग्भगादि 
ग्रन्थों ले अज़माई हुई व यूनानी 
हिकमतभी लिखी है. 
कसाछटप4व+ी- ० +ू 
चही 
पं० रघुवंशशर्मासे शुद्ध कराय 


हरिप्रसाद भगीरथजीने 








& ज़गदीश्वर ” प्रिंटिंग प्रेसमें छपवायके प्रसिद्ध किया | 
आजाति २ री. 
सं० १९६६, दा० १८३२, 








इस पुस्तकके सर्वे हक भ्रकाशकने स्वाधीन रक्खे हैं. 
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॥0९) 


श्रीः । 
प्रस्तावना । 


आज ++क तल पल+ ज>+े 


सम्पूर्ण आयुर्वेदज्ञ गुणग्राही महाशयोंको विदित हो कि यह 
औषधप्रकाश ( व्याधिहरण ) नामक ग्रन्थ साक्षात्‌ अपने नामके 
समानही प्रत्यक्ष गुण देनेवाल्ा है. यह ग्रन्थ वेद्यवर स्वामी दादूपंथी 
माधवदासजीने अपने अजमायेहुए नुसखे तथा गरुरुसे शीखे हुए 
नुसखे तथा वाग्मटादिग्रंथोंसे अजमायेहुए तथा यूनानी [हिकमत- 
भी लिखकर संग्रह किया है. इस ग्रन्थके बनानेवालेने इसमें रोगों- 
के लक्षण आदि नहीं लिखे परंतु नाना प्रकारके साधारण तथा कष्ट- 
साध्य राजरोगोंकी चिकित्साविधि ओर उनकी दवाइयोंका एक 
भाण्डरुप किया हे जो कि (रवॉक्त इस ग्रन्थके नामानुसार सवे 
व्याधियोंकों नाश करनेवाल्य है. आशा है कि इस ग्रन्थसे सवे 
साधारणोंका बहुत उपकार होगा. अब इसकी उत्तमता हम कहांतक 
लिखें ! देखनेसेही माठ्ूम होजायगी. 


ग्रेथप्रकाशक 
हरिप्रसाद भगीरथजी 


डि० कालिकादेवीरोंड रामवाढी मुंबई. 
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पित्तज्वरकी चिकित्सा ««* 
कफज्वरकी चिकित्सा ** 
सन्निपातज्वरकी चिकित्सा 
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सन्निपातम अन्य रस 
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नवीनज्वरमें रस «* 
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ज्वरमें शीतमंजीरस 

शीतज्वरकी चिकित्सा «* 
छ्वरांकश ** 
सर्वेज्वरमें अन्य ज्वरांकुश 


सबज्व रमें वटठी 

सववेज्वरमें रस * 

ग्रनानीमतसे पित्तज्वरका 
इलाज 

अन्प इछाज «&«  *« 


मलज्वरकी चिकित्सा *« 
शिरशामकी दवा 

गरमी के तापमें गोलियां *** 
शिरप्तामर्में काढा न 
काझा मूत्र उतरनेकी दवा 
रक्तपित्तज्ब॒की चिकित्सा 
अन्य इलाज «४ 
श्वासकासादिकोंपर चठनी 
विषमज्वरका इलाज 
शीतज्वरमें काढा** 


पृष्ठ. | बिपय- पृष्ठ. 
१ | विषमज्वरका अन्य उपाय... < 
» , ज्वर और ख़ांसीका इछाज .... ९ 


॥ | विषमज्वरमें काढ़ा छः अं 
२ मंदाग्ि आदिम चटनी 
॥ | जीर्णज्वरमं चटनी 

/ | ज्व॒रातिसारमे काढ़ा 
७ गरभणी छीके ज्वरका इलाज .... १० 


३ अथ मसंग्रहणीप्रकरणम्‌ । 
! अतिसारकी चिकित्सा 5: है।॥ 
# | अन्य ऑषधि ह् 

डे | संग्रहणीकपाटरस..... ««« -« $ 
४ | रक्तातिसारकी चिकित्सा .... ११ 
! अमलदारके दस्त बंद होनेकी 
१) | वीं अबकन 

५ | अतिसारकी अन्य ओपषधि 
! अतिसारकी दवा 





/  अतिसारकी अन्य दवा .... « $ 
/ | अतिमारकी अन्य दवा .... «« १० 
दारुण अतिसारकी दवा «»« 
पे अन्प हछांस  +# छह हू 
!” | अन्य इलाज थे 
! | अन्य इलाज तर 
/ | अन्य इलाज़ कब. #€ कुछ 
2 कील शडओिं जूस कभ अब 3हो 
७ | ल्वशातिसारकी हूँवाँ। «० «ूू रैओ 
|) कविता केषे ५. बू«ूू वि 
| अथ बवासीरप्रकरणम्‌ । 
' खूना बवासारका दवा < *४ #४# 


८ | बवासीरके मस्सोंके रूगानेका 
| बक. सकेंड पयाक्तत बता हे 
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ओऔषधप्रकाशानुक्रमणिका । 
विषय पृष्ठः | खिबय. 
खूती बवासीरकी अन्य दवा... १३ नासिकाके रक्तपित्तका उपाय 
बवासी की अन्य दवा * १४ | कृष्माण्डखंड 


बवासी रके मस्सोंमें छमानेका । 


ल्प्‌ ००० ५००० #&७७ स्‍क | 
बवासीरमें धूनी «७ «७ के 
अन्य दवा. *«« **» **« 
अन्य दवा. ४४ «रू *«» $| 


छ प्रकारकी बवासीरमें 
भिलावांपाक ** 

अथ मंदाग्निविषूचिकाप्रकरणम्‌। 
अज्ञीण और घल्लम गंधकवटी »* १५ 
- अजीण और हेजाकी दवा *«* | 


श्र 





अज्ञीणआदिमें गोली “छः ४“ ॥ 
दाग्मिका अन्य उपाय ७&औ«. 
अजी मआदिपर शेखबटी * १६ 
विष्रचिकाका यत्न ४ “४ $+%| 
बिषपूचिकार्म उत्पन्न हुए शूलका 
उपाय # ४ दर । 
ड न्य दवा ब्कंडाः एह७ .. अड। | 
हजामें अन्य काढा #ह*  अक| 
अन्य उपाय #हऋ हज आए #। 


विषूचका्म तृषाका उपाय 
अलतकबिलंबिकाका यत्त 


(अन्य उपाय 


अम्लुपित्तकी चिकित्सा 
न्यू उपाय 


क्षयरोगकी चिकित्सा 


खांसीकी चिकित्सा 
खांसीका अन्य उपाय 


' अन्य उपाय ९६००... *०७» 


दम्ाशखासका उपाय 
ऊध्यश्वासकी चिकित्सा «« 

अन्य द्वा #+०४ 9० 
क्षपररोगकी अन्य दवा «« 


सवरभंगरोंगकी चिकित्सा 
(अन्य उपाय 


अन्य उपाय 


'अरोचकरोंगकी चिकित्सा 


अन्य उपाय 

दाड़िमाद च॒र्णे 

छर्िरोगकी चिकित्सा 
अन्य उपाय 

अन्य उपाय «*« 

दाह और तषाकी चिकित्सा 


कृमिरोगकी चिकित्सा .... “» , | ये सरबत चदनका 

अन्य दवा. .... .. «« # *न्‍्छारोगकी चिकित्सा 

अन्य उपाय ,..ढ....... १८ [मच्छामें अंजन 

पाण्दुरोगकी चिकित्सा , अन्य नस्थ 

अन्य उपाय 33५ के मदात्यपरों गकी चिकित्सा 
शा पायी 5 अफ४. जी (उन्माद ( मंगा ) रोगका 

अन्य उपाय | चिकित्सा 

अन्य उपाय .« 9 मैगीरोगममे रस 

रक्तपित्तकी चिकित्सा “ १९ ग्रगीगेगमे हुलास 

अन्य उपाय #  गारागम अज़न 


रक्तपित्तमं उत्पलादिकाथ * कल 


वायूरोगकी चिकित्सा 


॥0७७+ 


ध्राव 5 (7णाफञाभाणा 


(३) 


पिषय- 
अन्य तेल 
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गडियावायुरम जुलाब 
ऊरुस्तभकी चिकित्सा 
अन्य उपाय. «७४ 
अवलेह 
आमवातकी चिकित्सा 
वातरक्त तथा कुष्ठरोगकी 





कित्सा ० 
कुष्ठ और रक्तपित्तकी चिकित्सा .... 
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अन्य उपाय 
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गुल्मरोंगकी चिकित्सा ...- 
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प्रीहा ( तापतिद्ली ) तथा उदर- हट 
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श्रीः । 


ओषधप्रकाश ९ व्याधिहरण ) 
माधवदास वेद्यविरचित. 


७---२२२०००० ०“-_|_+>39<:.-+ ०००» ««»»न--_--- 
मंगलाचरण, 


दोहा-साहिब सतगुरु संतजन, शारद गणपति जान । 
इनको वेदन करतही, पाप दोष हो हान ॥ १॥ 
दादू दीनदयालुजी, मेरे सतगुरु जान । 
उनक शरणे आयके, वेद्यक लिया पिछान ॥ २॥ 
संग्रहीत यह ग्रंथ है, आयुर्वेदकी अंग । 
करो चिकित्सा समझके, होय रोगको भंग ॥ ३॥ 
द 
वातज्वरकी चिकित्सा-करछोंजी, अजमायन, सोंफ, मुलहटी 
ल्हेसुवा,बादरंजवा, (एक तरहका पास होता है),आलबुखारा,बनप्सा, 
गाजवां इन सबोको बराबर छे २ मासे लेवे फिर डेढ़पाव पानीमें चढ़ाके 
ओठटावे. आधपाव पानी बाकी रहे तब २ तोले गुलकंद मिलाके 


छानकर पिलाव तो वातज्वर दूर हो. यह इलाज यूनानी मतका हे 
अथ पित्तज्वरकों चिकित्स 


सिहातरा ३ मासे, कासनी ३ मासे, नीलोफर ३ मासे, बनप्सा रे 
मासे, उन्नाबदाने ३२ मासे, खूबकला ३२ मासे, मुलहटी १॥ मासे, 
हंसराज १॥ मासे, कासनीकी जड़ १॥ मासे, मुनक्का नग २ 
सोंफ १॥ मासे, गुलाबके फूल १॥ मासे इन सबोंको आधसेर पानीमें 
ओऔटावे फिर ३ छटांक पानी बाकी रहे तब २ तोला गुलाबका गुलकंद 


१ पाव पानी ८ २७८ मिली, आधा सेर पानी ८ ५६० मिली, १ छटाक पानी 5 ७० मिली 
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२ ओऔषधप्रकाश भाषा. 


मिलाके छानकर पिलावे तो पित्तज्वर, दाह, वमन, प्यास ये सब दूर 
होवें,यह भी इलाज यूनानी मतका है... 
अथ कफज्वरकी चिकित्सा । 
मकोह ३ मासे, बनप्सा २ मासे, जूफा ३ मासे, सोफ ३मासे,मुल- 
हटी ३ मासे, छोटी इलायची २ मासे, सोफकी जड़ ३ मासे, मुनक्का रे 
मासे इनको डेढ़पाव पानीमें ओंटावे फिर आधपाव पानी बाकी रहे 
तब २ तोला गुलकंद मिलाके पिलावे तो कफन्वर जाय. 
अथ सन्निपातज्वरकी चिकित्सा । 
पोहकरमूल < मासे,चीत < मासे,पीपल < मासे, पीपलामूल < 
मासे, सूंठ < मासे, शतावरि < मासे, देवदारु < मासे, गजपीपल < 
मासे, बांशांके पत्ते < मासे, विजयसार < मासे, नागरमोथा < मासे, 
लॉग < मासे,चिरायता < मासे इन सबोंको कूटके ७ पुड़िया बांधलेवे 
फिर १ पुड़ियाकों आधसेर पानीम ओटाके आधपाव पानी रख 
छानकर जिलावे तो सन्नियातब्वर दूर होवे. यह दवा गुरुसे लब्ध हुई है. 
अथ सत्रिपातमे मत्युंजयरस । 
साजी ६ मासे, जवाखार ६ मासे, सूंठ € मासे, पीपल € मासे, 
काली मिरच ६ मासे, पांचो नमक २॥ तोले, सॉफ & मासे,इनको 
कूट कपडछान करलेवे फिर शुरू पारा ५ तोले, शुद्ध गंधक ५ तोले 
इन दोनोंकी कजली बनाकर पहले कहीहुई उन औषधोंमें मिलाके रे 
दिनतक खरल करे. इसप्रकार बनाया हुआ यह रस कफ़प्रधानवाले 
सन्निपातमें अद्रकके रसके साथ ४ रत्तीप्रमाण देना चाहिये. इससे 
सन्निषात, ५टका ददें, आमविकार, मंदाप्नि, बड़को5, वात, कफ, 
खांसी, श्वास ये सब दूर होते हैं.यह ओषध हमारा अजमाया हुआ है. 
अथ सन्निपातमें अन्य रस । 
शुद्ध पारा ६ मासे, शुद् / ०८% ६ मासे, भूना हुआ सहागा ६ 
मासे, काली मिरच ६ मासे, मीठा तेलिया ६ मासे इनोंको १ दिन- 


१ पाव पानी ८ २७८ मिली, आधा सेर पानी 5८ ५६० मिली, १ छटाक पानी 5 ७० मिली 
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ओषधप्रकाश भाषा. ३ 


तक धतूराके रसमें खरलकर सुखाके फिर अदरखके रसके साथ 
१ रत्तीप्रमाण खाय तो धोरसब्निपातन्वर दूर होवे. यह पंचवक्तनाम 
रस कहलाता है. रसेंद्रसारचिंतामणि और भावप्रकाशमें लिखा है. 
अथ सन्निपातमें अन्य रस । 

विना जश्ञोधाहुआ मीठा तेलिया २ तोला, पारा * मासे, इन 
दोनोंको पारा मिलजाय तबतक अच्छीतरह खरलकर १ हांडीमे 
ढाल उसकी पेंदीपर कपड़ मद्ठी लगाके उस हांडीको खुखालेव फिर 
कांचका गोला फिरी हुई दूसरी हंडीकों या मजबूत सीसीको उसके 
मुखपर रख, दोनोंका मुख मिलाके कपड़मिद्रीसे लीपकर खुखा लेवे 
फिर चूल्हेपर चढ़ाके मंद मंद अग्निसे दी पहरतक कह फिर नीचे 
उतार शीतल कर हवाबंदमकानमें उन दोनों हंड्योंके मुखको खोले 
फिर ऊपरकी हांडीमें लगीहृ३ द्वाको उतारकर सीसीमें डाल धरे फिर 
सन्निपातरोगवाल प्ुरुषको शिरके बाल मुढ़ाके जगा पाछनशश्र ल- 
गाके इस दवाकों स॒ईके अग्रमागमें आवे उतनी मात्रा लेकर वहां 
शिस्में लगावे फिर क्षणमात्रतक अंगुलीसे मसल दवे इस प्रकार कर- 
नेसे सन्निपातकी मूछा जाय, शरीरम चेतन्यता होवे, सपके जहरसे 
मूछो हुए हो तो वही दूर होवे. इस रसके लगानेसे ताप चढ़जावे 
ता मिश्रीआदि मीठे पद्थ खिलावे.यह सचीभरण नामक रस योग- 
चिंतामणि ग्रंथ कहा हे 

अथ सन्निषातमें उन्मत्तनामक नस्य । 

पारा ६ मासे, गंधक ९ मासे इन दोनोंकी कजली कर धतूरा- 
के रसमें १ दिनतक खरल करे, फिर सूंठ ३ मासे, पीपल ३ मासे, 
काली मिरच ३ मासे, इनको मिलाकर १ पहरतक खरल 
१ रत्तीप्रमाण इस रसकी नस्य देवे तो सन्निषात दूर होवें. 

अथ विषम्वरमें रामबाणरस । 
शुद्द पारा, शोधाहुआ गंधक, शोधाहुआ मीठा तेलिया, छोंग, 
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जायफल, सूंठ, पीपल, काली मिर्च, जवाखार, इनको समान, 
भाग लेकर २ दिनतक खरल करे फिर १ रत्तीप्रमाण इस रसको 
पानके साथ देंवे तो सन्निपात और विषमज्वर दूर होवें. 
अथ नवीनज्वरमें रस । 
झुद्पारा १ भाग, शुद्ध गंधक १ भाग, भ्रूनाहुआ सहागा १ भाग 
कालीमिरच ? भाग, मिश्री ४ भाग, रोहितमच्छका पित्ता ३ तोला, 
इन सबोकी ३ दिनतक खरल करे पीछे ३ रत्तीप्रमाण इस_ रसको 
अदरखके रसके साथ देवे ओर इस रसपर चावल, तक्र, बेंगनका 
शाक इनका भोजन कराना श्रेष्ठ हे, ओर बीजना आदिसे ठंण्ढा पवन 
करना श्रेष्ठ है. यह रस भावप्रकाशमें और चिकित्सासार ग्रंथमें कहा है. 
अथ उदकमंजरीरस । 
शोधाहुआ पारा, 5883 शुद्ध हिंगुल, इन सबोंकों समान- 
भाग लेकर अदरखके रसमें खरल करे फिर ६ रत्तीप्रमाण इस रस- 


अल 0 


को अदरखके रसके साथ ३ दिनतक देवे तो नवीनज्वर जाय. यह- 
रस भावप्रकाशमें ओर रसरल ग्रंथम कहा हे. 
अथ चरमें शीतमंजीनामक रस । 

तब॒किया हरताल, इनको खरलकर इनमें नवमा भाग 
मीठा तेलिया मिलावे ओर हमारे मतमें तो मीठा तेलियाकी जगह 
8 मासे नीलाथोथा मिलाते हैं, ऐसी इन ओषधोंको गवारपाठाके 
रसमें खुरलकर खुखालेवे फिर मिद्दीके सराइयोंके संपुटम रख गज- 
पुटयंत्रम पकावे. जब ठंढा होजाय तब बाहिर निकालकर खरल 
करलेवे फिर १ रत्तीप्रमाण इस रसकी भिश्रीके साथ प्रातःकाल 
खावे तो शीतज्वर दूर होवे. इसके खानेसे किसीके वमन भी हो 
जाता है. ऐसा यह रस भावपकाश्में लिखा है. 

अथ शीतब्वरकी चिकित्सा । 


काली मिरच ४ मासे, शुद्ध किये धतूराके बीज $ मासे, इनको 


१ रत्ती - ०.१२ ग्राम, ? तोला ८ ११.६३ ग्राम, १ मासा ८ १ ग्राम, 


ध्रावा 5 (7णाफञाभाणा 


ओऔषधप्रकाश भाषा. ५ 


पानीमें अच्छीतरह खरल करलेवे फिर १ रती प्रमाणकी गोलियां 
बांधलेवे. इस १ गोलीको ज्वरके वक्तसे » घड़ी पहले देवे तो शीत- 
ज्वर ( जाड़ाका ताप जावे ) यह हमारा अजमायाहुआ ओषध है. 
अथ ज्वरांकुश । हे 

घरका धुवाँ, काली मिरच, इन दोनोंकों समान भाग ले निंबूके 
रसमें खरल करे फिर २ रत्तीप्रमाणकी गोली बना लेवे फिर १ गोली- 
की पानीके साथ देवे तो सब प्रकारका ज्वर दूर होवे. 

अथ सदेष्वरे अन्यच्वरांकुशः । 

३तोले रांगाको सराईमें डालकर चूल्हेपर चढ़ाके तपावे जब गलक्‌- 
र पानी होजाय तब आंवलासारगंधकको पीसकर बुरकाता रहे 
कड़छीसे चलाता जाय. इस प्रकार १ घृड़ीतक करनेसे यह रांग भस्म 
हो जावेगा. यह भस्म स्याहरंग होता है. इस भस्मको ४ रत्तीप्रमाण 
बतासाम डालकर खिलादेवे ओर ५ बतासे ऊपरसे चबालेवे. इस रसको 
गरमीके तापमें प्रातःकाल देंवे. जाड़ाके तापमें 2 घडी पहिले देवे,तो 
दोनों प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं. यह ओषध हमारा अजमाया हुआ है. 

अथ सव्बरे वटी । 

शुद्ध गंधक ? मासे, जमालगोटा २मासे, काली मिरच ? मासे, 
भूनाहुआ सहागा ९ मासे, इनको पानीके संग ख़रलकर गोली 
बना लेवे. ४ रचीप्रमाणकी गोलीकी पानीके साथ देवे तो ज्वर 
दूर होवे ओर दस्त ढगें. 

.._ अथ सबेब्वरे ससः । 

हिरणका सींग १ तोला,सावरका सींग! तोला, सीप १ तोला, 
शंख १ तोल्य, कोड़ी १ तोला, इन सबोंको अलग अलग फ़ंककर 
राख बनालेवे फिर इस संपूर्ण भस्मकी बराबर काली मिरच लेवे और 
१तोला कोहलाके बीज लेवे. इनकी एकजगह खरल करलेवे फिर 
१ रत्तीप्रमाण इस रसको पानके साथ देवे तो सब प्रकारंके ज्वर,स- 
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न्निपात, संग्रहणी, खांसी, श्वास, रक्तके विकार, बवासीर, संग्रहणी 
ये सब रोग दूर होवें. 
अथ यूनानीमतसे पित्तज्वरका इलाज । 

बनपसा ७ मासे, गावजुबां ७ मासे, उन्नाबदाने ५, मुलहटी ६ 
मासे, नीलोफर ७ मासे, इन सब ओषधोंकी ३ छठटांक गरम पानीमें 
भिगोवे फिर मसलकर छान लेवे ओर तीन तोला मिश्री मिलाकर 
रोगीको पिलावे तो पित्तज्वर यानी गरमीका ताप जाय. 

अथ दूसरा इलाज। 

स्थाहतरा $ मासे, सफेद चंदन ? तोले, उन्नाबदाने ७, गाजवां७ 
मासे, इनको डेढ़पाव पानीम ओटाकर आधपाव पानी बाकी रक्‍खे. 
फिर २ तोला शहत डालकर पिलावे तो गरमीका ताप जाय. 

अथ मलब्वर्की चिकित्सा । 

मुलहटी ५ मासे, जूफा ५ मासे, खूबकला ७ मासे, नीलेफः ५ 
मासे, ल्हेस॒वा ७ मासे, उन्नाबदाने ७ इनको डेढ़पाव पानीमें ओटा- 
कर आधपाव पानी बाकी रक्‍्खे फिर २ तोला ग्रुलाबका गुलकंद 
मिलाकर छानकर पिलावे तो मलब्वर जाय. 

अथ सिरश्ञामकी दवा । 

काकड़ीके बीज ३ मासे, खीराके बीज ३ मासे, कासनी ३ 
मासे, बेदाना ९ मूसे, नेत्रबाला १ मासे, इनको घोटकर ३ 
छटांक अकम छानकर ३ तोला मिश्री मिलाके पिला 
देवे तो ( जुखाम ) जाय. 

ग्रमीके तापमे गोलियां । 

बंशलोचन १४ मासे,मगजकद्दू ५ मासे, गेहँका निसोस्ता ५मासे, 

खेरका गोंद ५ मासे,तुलमरेहा १ ० मासे,बेदाना५मासे, असल अरुसा 


१ जितना निसास्ता बनाता हो उससे चौगुने गेहुओंको राज्िमें भिगो दे फिर प्रातः 
काल पीसकर कलक बनाकर कुछ ज़लक मिछाकर छान छेवे. उसको निसास्ता कहते हैं. 
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५ मासे, तुसमखतमी ५ मासे, गुलसुख ५ मासे, इन दवाइयोंको कूट 
कपडछानकर इसबगोलके लिहाफमे ३ मासे प्रमाणकी गोलियां ब- 
नालेवे फिर १ गोलीकी खाकर ऊपरसे सरबत बनप्सा पीवे. ऐसे ५ 
दिन करनेसे गरमीका ताप जावे 
शिरसामके वास्ते काढ़ा । े 
बहेडा २ मासे, मुनक्का ३ मासे, स्याहातरा २ मासे,खसखस ९ मासे, 
गिलोय १ माप, हरडे ३ मासे, जवाशा १ मासे, अमलतास ३ मासे 
सूंठ १ मासे, कुटकी ३ मासे, इन दवाइयोंकी ? पुड़िया बनालेवे फिर 
पुड़ियाको डेढ़पाव पानीमें ओटाके आधपाव पानी बाकी रक्‍खे 
फिर ? तोछा गुलकंद मिलाके पीवे तो शिरसाम जावे 
जिसके काला मूत्र उतरता हो उसकी दवा । 
ककड़ीके बीज ५ मासे, खीराके बीज ५ मासे, कासनी ५ मासे 
बेदाना ५ मासे, इसबगोल ५ मासे, कुलफा ५ मास्रे, इन ओ 
धोंको घोटकर० मासे मिश्री मिलाकर पिलावे तो मूत्र स्वच्छ उतरे 
अथ रक्तपित्तज्वरकी चिकित्सा । 
सफेद चंदन ३ मासे, स्थाहातरा ३ मासे, नेत्रवाला ३ मासे,नागर- 
मोथा ३ मासे, विजयसार ३ मासे, मुलहटी ३ मासे, छाल चंदन रे 
मासे, इन ओषधोंका काढ़ाकर २ तोला शहद मिलाके पीवे तो रक्त- 
पित्तज्वर जाय ओर मुखसे खून गिरता हो तो बंद होवे 
दूसरा इलाज । 
बांशाके पत्ते, धमासा,चिरायता,स्याहातरा, कुटको, कुरंड,इनको 
बराबर ले काठा बनाय मिश्री डालकर पिलावेतो रक्तपित्तज्वर जाय 
श्वासकासादिपर चटनी । 
मिश्री १६ मासे, छोटी इलायची ४ मासे, सुपेद जीरा < मासे 
मुलहटी १ तोला, सपेद चंदनका चूरा १ तोला इन 
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को कपड़छान कर धी तथा शहदमें मिलाके चटावे तो खाँसी,श्वास, 
हाथपेरोंका दाह, क्षयरोग ये सब दूर होवे. 
.. अथ विषमच्वरका इलाज । 

बेदाना ५ मासे, खूबकला ५ मासे, मुलहटी ५ मासे, सोफ ५ 
मासे, कासनी ५ मासे, इनका काढ़ा कर ३ तोला मिश्री मिलाके 
पीवे तो विषमज्वर जाय... 

हि अथ शीतज्वस्में काठा। 

शोफ € मासे, मुनक्का नग ७, नीलोफर ३ मासे, अनारदाना रे 
मासे, खूबकला २ मासे, कासनी € मासे, अगर $ मासे, तगर ६ 
मासे, गावजुबां £ मासे, जूफा २ मासे, मुलहटी ३ मास इनकी २ 
पुड़िया बनाके * दा डेढ़पाव पानीम ओटाके २ तोला मिश्री 
मिलाके छानकर पिला देंवे. ऐसे २ दिनितक करनेसे पित्तसे मिला- 
हुआ शीतज्वर जाय. 

अथ विषमज्वरका दूसरा उपाय । 

मुलहटी २ तोला, बनप्सा २ तोला, मुनक्का ? तोला, जूफा २ 
तोला, गावजुबां २ तोला, हंसराज २ तोला, ल्हेख॒वा २तोला,तुसम 
खतमी २ तोला, सफेद चंदन ? तोला, छाल चंदन २ तोला, खस्‌- 
खस्‌ २ तोला, सफेद गोंद २५ तोला, कत्तीरा २५ तोला, निसास्ता 
गेहूंका २ ५तोला, मिश्री १ शेर, इस प्रकार इन ओषधोंकी लेकर फिर 
गोद, कतीरा, का नि का निसास्ता, मिसिरी, इन ओषधोंको अलग रख 
देवे बाकी अन्य अं कि २ शैर पानीमें रात्रिके वक्‍त भिगे देवे 
फिर प्रातःकाल इन ओषधोंका काढा बनावे. आधा पानी की 
तब मिसिरी मिलाके सरबत बनालेवे. पीछे गेहूंका निसास्ता, गोंद, 
कतीरा इनको तवापर सेंककर पीसकर इस सरबतमें मिलोदेवे. इस 
प्रकार बनाइहुई इस ओषधको अम्रतबानम डाल घरे फिर १ तोलाभर 
इस दवाईको बेदानाके छआबमें खिलावे तो विषमज्वर, सुखसे 
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गिरताहुआ रक्त, का कफ ये सब दूर हो जावें. 
,_ अथ च्वर ओर खाँसीका इलाज. 
गावजुबां ७ मासे, बनप्सा ७ मासे, खूब कला ७ मासे, सूंठ ४ 
मासे, नेत्रवाला ४ मासे, मुलहटी ४ मासे, इनका काढ़ा बनाकर १ 
तोला मिसिरी मिलाकर पिलाव तो ज्वर, और खांसी जाय. 
अथ विषमज्वरमें काढ़ा । 
मुलहटी ! तोला, शोंफ १ तोला, बेदाना १ तोला, खूबकला 
$ मासे,नीलोफर ६ मासे, छोटी इलायची 5 मासे, मुनक्का $ मासे, 
मिसिरी ३ तोले,इन ओषधोंको काढ़ा बनाकर रे दिनतक पिलावे तो 
विषमन्वर जाय. 
मंदाम्मिआदिमें चटनी । 
बंशलेचन २ मासे, गुलूखरख ३ मासे, रुमीमस्तगी ३ मासे, मु- 
लहटी ३ भासे, तज ३ मासे, पत्रज ३ मासे,नागकेशर रे मासे,बावची 
श्मासे, पीपल २ मासे, कतोरा १मासे,छीकरका 6 ३ मासे, इनको 
पीस कपड़छानकर इनकी बराबर मिसिरी मिलावे फिर प्रातःकाल ६ 
मासे, इस ओषधकी फंकी लेकर ऊपरसे सदापानी पीबे. अथवा इस 
ओषधको शहतमें मिलाकर चाट तो 0४ लगे ज्यर ओर खांसी जाय. 
अथ जीणब्वरमं चटनी । 
गिलेयका सत& मासे, पोदीना ३ मासे, पीपल ६मासे, कार्लीज- 
न ६ मासे, काली मिरच ६ मासे, दालचिनी $ मासे, मद है 
मासे, छोटी इलायची ६ मासे, चीत $ मासे, काकड़ासिंगी 8 मासे, 
बंशलेचन ६ कह मासे, इन सबॉका खरल करलेबे फिर ६ मासेप्रमाण 
इनको शहतमें मिलाकर चांटे तो पुराना ज्वर जाय. 
अथ ज्वरातिसारमें काढ़ा । 
गिलोय ३ मासे, सूंठ ३ मासे, लाल चंदन ३ मासे, कूड्को छाल 
३ मासे, बेलगिरी ३ मासे, स्थाहातरा ३ मासे, धनियाँ ३ मासे, कती- 
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रा ३ मासे, नेत्रवाला ३ मासे, मोथा ३ मासे, चिरायता १ मासे, 
इन्द्रजव २ मासे, बालछड़ा ३ मासे इन ओषधोंको कूटकर ३ पुड़िया 
बना लेवे. एक पुड़ियाकों आधसेर पानीमें ओटाकर आधपाव पानी 
बाकी रख छानकर उसमें २ मासे शोफकों पीसकर मिलाके पिलावे 
तो ज्वर्मं उत्पन्न हुआ अतिसार जाय. ऐसे तीन दिनतक करना 
चाहिये. यह इलाज भावप्रकाशके मतसे लिखा है. 
अथ गर्भिणी ब्लीके ज्वरका इलाज । 

लाल चंदन २ मासे, खसखस?२ मासे, मुलहटी₹ मासे, धनियां 
२ मासे, मुनक्का नग ५, मिसिरी २तोछा, इनका काढ़ाकर पिलावे. 
गर्मिणी ख्लीका ज्वर जावे. इति ज्वरप्रकरणं समाप्तम्‌ । 

अथ अतिसाससंग्रहणीप्रकरणम्‌ । 

रक्तातिसारकी चिकित्सा-हिंगुल०मासे,जायफल ० मासे,अफीम 
9 मासे, सोंठ०मासे, बेलगिरी ० मासे,सांठी चावल०मासे,पाषाणभेद 
४ मासे,इन औषधोंकों पीसकर पानीमें मिलाकर गोलियां बनालेवे. 
फिर मूंगप्रमाण्‌ १ गोलीको सौठी चावलोंके पानीके साथ देंवे तो अति- 
सार दूर होवे और इसपर सांठीचावलों में मिसिरी मिलाके खाना पथ्य है 

अथ दूसरा ओषध । 

शॉफ १ तोछा, सफेद जीरा १ तोला, पोस्ताकी बोड़ी ६ मासे, 
आमकी गुठली १ तोला, छोटी हरे १ तोला, इन सबोंको कुछ 
कूट तवापर डालके १ मासे छतमें भून छेवे फिर इनको पीसकर 
इन सबोकी बराबर मिसरी मिलाकर १तोलाकी फंकी लेबे .ऊपरमसे पानी 
पीवे. ऐसे ५ दिनतक करनेसे अतिसार ओर मरोड़ा बंद होवे. 

अथ पग्रहणीकपाटरस । 

खैरसार, जाविन्री, खुरासानी अजमायन, खड्डियामिद्री,बेलगिरी, 

मोचरस, अफीम, मरोदफली, कायफल,हिंगलु,पोस्ताकी बोडी, भांग, 
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जायफल इन सबोंको समानभाग ले पीसकर अनारमें भरदेवे फिर 
पुटपाक विधिसे भस्म करे फिर इन औषधियोंको चनाप्रमाण गोली द- 
हीके संग देंवे तथा पानीके संग देंवे तो संग्रहणी और अतिसार जाय. 
अथ रक्तातिसारकी चिकित्सा। 
रेसाखतमी ३ मासे,गावजुबां ३ मासे,अंजवार १ मासे, सरबत सेव 
४ तोला, इस प्रकार इनको लेवे फिर रेसाखतमी,ओर गावजुबांका ४ 
घड़ी पहिले भिगो देवे और अंजवारको अलग पीसे.पीछे सबको मि- 
ल्के पिलावे तो रकातिसार जाय.यह दवा चिकित्सा सार्में कही है. 
अमलदारपुरुषके दस्त बंद होनेकी दवा. 

पुराने बाजराकों धोके खुखा लेबे पीछे पीसकर उसकी रोटी बना ले- 
वे ओर गो १शेर दृहीको कपड़ामें बांधकर खूंटीमें लटका देंवे. जब 
हि पानी निकलजाय तब उसके संग वह बाजराको रोटी 

- ऐसा करनेसे अमलदारके दस्त बंद होते हैं. 
अतिसारकी अन्य ओषध | के 
अफीम १ मासे लेवे और १तोला अजमानको लेकर तवापर सेंक लेवे. 
जब अजमानमें सुगंधी आने लगे तब अफी की छोटी छोटी डली बनाके 
अजमानम डालदेवे फिर चूल्हासे उतारकर इसका पीस लेवे पीछे शरत्ती 
प्रमाण इसको शीतलपानीके साथ देवे तो दस्त और मरोड़ा बंद होंवें. 
; अंतिसारकी अन्य दवा । 

इसबगोल १तोला,अफीम श्मासा,इनको ९ तोले पुराने गुढ़की चासनी- 
में मिलाके चनाप्रमाण गोली बनालेवे फिर पानीके साथ देवे तो अति 
सार बंद होवे.यहां रोगीकी तासीरको देखके छोटी या बड़ी गोली देनी. 


दूसरा इलाज । 
कुँवामकी पुरानी ईंट < तोलाभर लेकर पीस लेनी पीछे पत्तेकि 
तरफकी मूली < तोछा लेनी फिर इस मूलोका और पुरानी कुँवाकी 
इंटकों पीसकर २ तोछाकी गोली बना लेवे. फिर इस गोलीको 


25 


ध्राव 5 (7णाफञाभाणा 


११ ओषधप्रकाश भाषा. 
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अन्य इलाज । 
सेमलकी ओली छाल, माई गेरू, अफीम, इनको समानभाग 
ले पानीमें पीसकर नाभीत॒क पेटपर लेप करे अथवा तरबोंतक 
हाथोंकी अंगुलियोंमे लेप करे तो अतिसार जाय. 
अब दारुण अतिसार याने जो जल पीवे वह ग्रुदाके 
गस्ते निकल जाय उसका उपाय । 
पाषाणभेद 9 मासे लेना फिर उसको पीस कपड़छानकर !मांसि 
प्रमाणकों ? तोला बकरीके दूधमें मिलाके दिनमें चारदफे पिलावे 
तो जल्सरीखा अतिसार बंद होय. 
अन्य उपाय । 
अजमान २॥ तोला, मेथी ०मासे, भांग २॥तोला, पोस्ता २॥तोला 
इन सबोकों तवापर कुछ कच्ची कुछ पक्की सेक लेवे फिर ० मासेकी 
फंकी ताजे पानीके साथ देवे तो जलसरीखा अतिसार जाय. 
अन्य इलाज । 
तुसमलंगा ३ मासे, इसबगोल ३ मासे, इनकी फंकी लेकर 
ऊपरसे ३१ तोला मिसरीका सरबत पिलावे तो अतिसार जाय. 
अन्य इलाज । 
जायफल ८ मासे, पोस्ता< मासे,लोध< मासे स्ूठ< मासे, खांड 
८ मासे, इन सबोकी बारीक पीस ३ दिनतक पानीके साथ फंकी 
देवे तो अतिसार जाय. 
अथ अन्य इलाज । 
४ मासे रालको गायके दहीमें पिलावे तो अतिसार दूर होवे. 
अथ अन्य इलाज । 
भांग १ तोला, पोस्ता १ तोला, छीकरका गोंद १ तोला, इनको 
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पीसकर ७ पुड़िया बना लेवे फिर * पुड़ियाको प्रातःकाल पानीके 
साथ फैंकावे ओर इसपर दही चावल खानेका पथ्य करे तो दस्त 


बंद होवें. 
अथ ब्वरातिसारकी दवा । 
सूंठ, अतीस, चिरायता, नागरमोथा, कूड़की छाल, गिलोय 
इनको समानभाग ले क्वाथ बनाके पिलावे तो ग्वरातिसार जाय. 
यह भावप्रकाशमें लिखा है... 
अथअतिसारम लेप । 
बेलगिरी, आमकी गुठली, जायफल, अफीम इन सबको 
पानीमें पीसकर नाभिपर लेप करे तो दस्त बंद होवें. 
इति अतिसार प्रकरणं समाप्तम्‌ । 
अथ बवासीरप्रकरणम्‌ । 
खूनी बवासीरकी दवा-५तोला गोंदसरीखे रसोंतको लेके ओर 
कड़ाहीमें डालकर चूल्हापर चढ़ाके पानीरूप करेक ऊपरसे २ तोला 
गवालियरके गेरुको बुरकाके झाड़ेप्रमाण गोली बना फिर १गोलीको 
तक्रके साथ देंवे तो खूनीबवासीर और रक्तातिसार ये दोनो बंद होवें. 
बवासीरके मस्सोंमें लगानेका तेल । 
मरीहुई छिपषकलीको ३ तोला तिलोंके तेलमें पकालेवे. फिर 
छिपकलीको निकालके तेलको सीसीमें डालधरे, इस तेलको मस्सों, 
में लगाकर ऊपर पीपलका पत्ता बांधे तो मस्सा दूर होवें. 
अथ खूनीबवासीरकी अन्य दवा । 
शुद्ध जमीकंद २ सेर, काली मिर्च ५ कह इसप्रकार लेकर 
पीछे जमीकंदकी ऊखलमें कूटलेवे, फिर हलदी ओर काली मिरच 
मिलाकर इन तीनोंकी खूब बारीक कूटे फिर छायामें सुखाकर इसमें 
रतोलाप्रमाण गुजराती इलायची मिलाकर फिर पीसे. पीछे 
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कपड़छान करके दोमासाकी फेंकी शीतल पानीके साथ देवे 
तो खूनी बवासीर जाय और पेटका दे, अफारा, बड़कोष्ट, ये सब 
दूर होवें. इस दवाईके खानेवालेके दस्त लगें तो इस दवाके ऊपर 
थोड़ीसी गेहंकी धानो चबांवे. 
अथ बवासीरकी अन्य दवा । 
कसूभा १ तोला ले बारीक पीस फिर १४ दिनतक शीतल 
पानीके साथ फंकी देवे तो बवासीर जाय. 
अब बवासीरके मस्सोंमें लगानेका लेप । 
१ रत्ती जंगालकों मलाईमें मिलाके मस्सोंके ऊपर मल देवे पीछे 
अम्निका सेंक करे ऐसे तीन दिनितक करे तो मस्सा दूर होवे. 
अथ बवासीरमें धूनी । 
हाथीके मांसकी धूनी दरदिनतक देवे तो बवासीर जाय. 
अथ अन्य दवा । 
अजमानकी कोंपल १ तोला, काली मिर्च १० इनको घोट- 
कर आधपाव पानीमें पिलावे तो खूनी बवासीर जाय. 
अथ अन्य इलाज । 
नागकेशर १ तोला, काली मिर्च १॥ तोला, मिसिरी 9 
तोला, इनको पीसकर ५ दिनतक गायके मक्खनमें मिलाकर 
खावे तो खूनीबवासीर जाय. 
अथ छः प्रकारकी बवासीरोपर मिलावांपाक । 
मिलावों २ सेर लेना फिर उनकी टोपी दूरकर उनके चारचार 
दुकड़े करना और उनको < सेर पानीमें ओटाना फिर ढेढ़सेर पानी 
बाकी रहे तब उतारना फिर शीतल करके उन मिलावोंकों < सेर 
दूधमं डालकर ओटावे जब खोआ हो जाय तब आधसेर धी छल 
कर खोआको सेंक लेवे पीछे उसमें सवासेर खांड मिलाकर हाथसे खूब 


॥08९5॥0॥ 
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मल देवे ऐसे सिद्ध की हुई इस दवाको अम्रत बान में ढालधरे फिर २ 
तोला रोज खावे तो ९ प्रकारकी बवासीर जाय. इति बवासीर 
चिकित्सा । ्े 
अथ मंदाप्निे ओर विषूचिका प्रकरणम्‌ | 
अथ अजीणे ओर झूलमे गंधकवटी । 

शुद्ध गंधक २ तोला, चीत < मासे,काली मिर्च < मासे, पीपल 
८ भासे, यवक्षार ८ मासे, संधा नमक ८ मासे, काला नमक < मासे, 
सांभर नमक ४ मासे, इन सबोको ७ दिनतक नींबके अकंमें खरल 
करे फिर » मासे प्रमाणकी गोलियां लेवे पीछे १ गोलीकों गरम 
पानीके साथ देवे ब्रों अजीण, शूल, आमका दोष, वायुका गोला, 
अफारा, ये सब रोग जावे. यह गंधकवरी सकेसंग्रह ग्रंथमें लिखी हे. 

अथ अजीण ओर हैजाकी दवा । 

सूंठ १९ तोला, काली मिर्च १० तोला, चीत ३ तोला, मंधा 
नमक १ तोला, भूनाहुआ खहागा १ तोला, सिंगरफ १ तोला इन 
सब ओषधोंकी अच्छीतरह खरल करे ओर तीनबार निंबूके अकंमें 
सरल करके सुखावे फिर १ रत्ती प्रामाणकी गोली बना लेवे फिर १ 
गोली देंवे तो मंदाम्नि और विषूचिका [बानी हेजारोग दूर होवे. 

अथ अजीणआदिमें गोली । 

शुद्ध गंधक १ तोला, संठ १ तोला, काली मिरच १ तोला, 
काला नमक १ तोला, इन सबोंको निंबृके रसमें खरल करके ? मासा 
प्रमाणकी गोलियां बना लेवे फिर १ गोलीको हमेशा लेवे तो अन्न 
पचे, ओर क्ष॒वा लगे और पेटका अफारा जाय. 

मंदाप्नि दूर होनेका अन्य उपाय । 

भांग ६ तोला, सफेद जीरा ६ तोला, सेघा नमक & तोला, 

काला नमक र२तो ० , सांभर नमक १ तो ० , पीपल ३ तो ०, काली मिरच 
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रे तोला,सूंठ ३तोला,अमचूर आधसेर सकरकराश्तोला, इन सबोंको 
पीसकर अदरखके रसमें २ मासाप्रमाणकी गोलियां बना लेवे फिर १ 
गोलीको हमेशा खावे तो अजीण जाय और शक्ष॒धा अच्छी लगे. 
अजीणेआदिपर शंखबटी । _ 

की खार ४ तोले, पांचों नमक ४ तोले,इनको निबूके 
सम खरलकर पीछे इसको खूब बेब गरमकर कार तोला प्रमाण 
85३ चूण डालकर निबूके रसमें ७ बार गेरे और अग्निपर चढ़ाता 
है फिर खूंठ,मिरच,पीपल,इनको चार चार तोलाप्रमाण डे और 
हींग ? तोला,मीठा तेलिया?मास,पारा ४ मासे,गंधक १ मासे,ये 
ओपषधियां मिलाकर झांडीके बेरप्रमाण गोली बनावे.यह गोली संपूण 
प्रकारके अजीर्णाकी दूर करती हे ओर सब प्रकारंक उदसराग,पश्ूल- 
रोग, हेजा, बंधा, गुल्मरोग, इन सबोको दूर करती है. यह इलाज 
रसरलप्रदीपमे कहा हे. 

अथ विषूचिकाका यल । ़ 

इकपोथिया ल्हस्सनकी गिरी ८ मासे, शुरू गेधक < मासे,पें- 
धा नमक हम ८ मासे, त्रिकुटा ह सूंठ, हक मिर्च, पीपल ) दो २ तोला, 
भूनीहुई होंग<मासे, इन सबोंको निंबूके रसमें ५ बार पुट देंवे वे और 
खरल करता रहे फिर झौड़ीके बेरप्रमाण गोली बना लेव पीछे १ 
गोलीको रोगीके वास्ते देवे पा अजीण ओर विषूचिका दूर होवे. 

अथ विषूचिकामें उत्पन्नहुए ज्वूलका उपाय । 

जवोंका चून ५ तोला, जवाखार २ मासे, इन दोनोंको अम्मिसे 

सिजाकर पेटपर लेप करे तो पेटका दर्द जाय. 
अथ अन्य फंकी । 

छोटी इलायची ४ मासे, लॉग ४ मासे, अफीम * मासे, 
जायफल १० के इनको पीसकर ४ मासेकी फंकी गरम पानीके 
साथ देवे तो हेजामें उत्पन्न हुए दस्त और छर्दि बंद होवें. 
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अथ हेजामें अन्य काढा। 
नींबकी छाल ६ मासे, करंजवाकी गिरी ६ मासे, बौँशाके पत्ते ९ 
मासे, ऊंगाकी जड़ ६ मासे, गिलोय ६ मासे, अजमान ६ मासे 
इनको काढ़ा बनाकर पिलावे तो हेजारोग जाय 
अन्य उपाय । 
कमलगहाकी गिरी, तगर,मुलहटी,सफेद चंदन, इनको बराबर ले 
काढा बनाकर पिलांवे तो वमन बंद होवें 
अथ विषूचिकामें दृषाबढ़े उसका इलाज । 
लॉंगोंका काढ़ा करके पिला देंवे तो विषूचिकामें उत्पन्नहुई दाह 
तषा बंद होवे 
अथ अलसक विलंबिकाका यल । 
साबन २ तोला,नीलाथोथा २॥ तोला, इनकी जलमें पीसकर कप- 
ड्रापर लगाके १करड़ी बत्ती बना लेवे फिर उस बत्तीको गुदाम चढ़ावे तो 
बंधछूटे ओर अलसक,विलंबिका अर्थात्‌ गुल्म,हैजा तत्काल बंद होवे 


इति श्रीमाधघवदासदादपंथीनेच् वरचित ओऔषधिप्रकाश ( व्याधिहरण ) 
ग्रंथ अज्नीणं, विष्रचिका, अछहूसक विलंबिका प्रकरणं संपूणम्‌। 


अथ कृमिरोगकी चिकित्सा । 
बायबिडंग, सेधा नमक, यवक्षार,कमीला, हरड़ोंकी छाल ये ओष 
धियाँ समभाग लेनी फिर खरल करके कपड़छान करना पीछे ८ मासे 
प्रमाण इस ओषधीकी गोकी छाँछके साथ देवे तो पेटके कृमि दूर होवें. 
अब अन्य ओषध योगचितामणिके मतसे लिखते हैं । 
बच, अजमोदा,पलासपापड़ी, हींग,कमीला,निसोथ इन ओषधि- 
योंकोी समानभाग लेकर चूणे बनावे फिर <८ मासेप्रमाण इस चूणेकी 
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फंकी लेके ऊपरसे गोमूत्र पीवे. ऐसे तीन दिन तथा ५ दिन करनेसे 
पेटके कृमि बाहिर निकल जावें. 
अथ अन्य उपाय । 
गुड़का हलवा ( मोहनभोग ) बनाके सायंकालसमयमें अच्छीतरह 
पेभरके खावे फिर प्रातःकाल उठके कमीलछा ६ मास, दृही १ सेर 
इनको मिलाके पिलावे और दुपहरके वक्‍त त और खिचड़ीका 
भोजन करावे तो कृमिरोग नष्ट होवें. इति कृमिरोंगचिकित्सा । 
अथ पांडुरोगकी चिकित्सा । 
सूठ, मटर, तिल, गुड़, ये सब १ एक भाग लेने ओर पीपल १ 
भाग लेनी. इनकी खरलकर गोली बनाके देवे तो पाड़रोग दूर 
होवे. यह प्रयोग वाग्भहमें लिखा है. .._ 
अथ अन्य अंजन वाग्मद्के मतसे । 
हलदी, गेरु, आमला, इनको खरलकर अंजन बनांके आंखोंमें 
डाले तो कामला अथात्‌ कमलवायु जावे. 
अथ अन्य उपाय । 
कुटकी ८ मासे, मिसिरी १ तोला, इन दोनोंकों मिलाकर गरम 
पानीके साथ अथवा ठंडे पानीके साथ सात द्नितक फंकी लेवे तो 
कमलवायु जावे. 


तंबीकी अथ अन्य नस्य । _ 
तूंबीकी हरी गिरी, कुटकों इनको पीस नस्य देवे तो कमलवायु जावे 
. अथ अन्य उपाय । 

का स्पाहातरा ६तोला, तुसमकसस ३ तोलछा,कासनी ६ तोला इन तीनों 
योको २सेर पानीम डालकर डेढ़ तोछा रेवाचिनीकों पीसकर 
कपड़ेकी पोटलीमें बांधकर उस पानीमें छोड़देवे पीछे पानीको ओटावि 

हाथसे पोटछीको मसलता जावे. इसी प्रकार जब आधा पानी 
बाकी रहजावे तब उस क्राथक़ो छानकर उसमें १ सेर खांड मिलावे 
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ओर थोड़ासा सिरका मिलावे, फिर अम्निपर चढ़ाके कुछ जोस देकर 
लकड़ीसे घोटकर सीसीमें डाल धरे फिर३्तोलाप्रमाण इन ओषधि- 
योंको दुगुने गुलाबके अकेके साथ पिलावे और यथाक्रममे बढ़ाता 
हुआ इस ओषधिका खुराक ४ तोछातक बढ़ा देंवे. इसप्रकार करनेसे 
पांड्रोग दूर हो ओर पित्तरोग मिटे. यह दवा चिकित्सासारमें 
कही है. इति पांडुरोगप्रकरणम्‌ । 
अथ रक्तपित्तकी चिकित्सा । 

हरंडे £ मासे, बांशाके पत्ते ६ मासे, मुनक्ा ६ मासे इनको 
काढाकर शहत और मिसिरी मिलाके पिलावे तो रक्तपित्त जावे 
और रक्तकी छर्दिं तथा गरमी दूर होवे. 

अथ अन्य उपाय । 

धनियां, आमला, मुनक्का ( दाख ), बांशा, पित्तपापड़ा, इन 
सबोको समानभाग ले रात्रिको भिगो देवे फिर प्रातःकाल घोटकर 
पिलाव तो उपद्रवसहित रक्तपित्त जाय और गरमी मिंटे. यह 
धान्यादिकहेम कहलाता है. ४६ 

अथ रक्तपित्तमें उत्पलादि क्वाथ । 

कमलकी जड़, नेत्रवाला, धनियां, गिलोय, छालचेदन, खस, 
मुलहटी, इनको समानभाग लेवे. फिर २ तोला इस ओषधका 
काढ़ा बनाकर शहत मिलाकर सायंकाल ओर प्रातःकाल दोनों 
वक्‍त पिलावे तो रक्तपित्त, ढषा, दाह, मुखशोष, ज्वर, ये सब दूर 
होवें. यह ८ २० है. 

अथ नासिकामें रक्तपित्तहुआ हो उसका इलाज । 

आंवलाको हरतमें भूनकर मस्तकपर लेप करे तो नकसीरके रुधि- 
रका बेग ऐसे बंद हो जावे कि जैसे डोलादेनेसे खेतका जल बंद हो 
जाता है. अथवा प्याजके रसकी नस्य देवे तो नकसीरी बंद होवे 
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हि अथ कृष्मांखंड । 
पेठाका रस्‌ ४०० तोला, गोका रे ४०० तोला लेवे फिर३२ 
तोले आंवलोंकी पीसकर दूध मिला देवे, फिर रससहित इस दूध 
को चूल्हेपर चढ़ाके मंद मंद अग्निसे पकावे, जब करड़ा होके पिंडीसी 
बँधने लगे तब ३२ तोला मिसिरी मिलावे पीछे इस औषधको २ 
तोला प्रमाण नित्य खावे तो रक्तपित्त, अम्लपित्त, दाह, ठषा, 
कामला, ये सब रोग नष्ट हों. यह इलाज भावप्रकाशमें लिखा है. 
इति रक्तपित्तप्रकरणम्‌ । 
"अथ अम्लपित्तकी चिकित्सा । 
अनारका अक आधपाव, कासनीका अक॑ आधपाव, सरबत 
वरदमुकरंज ४ तोला, तुरंजबीन 9 तोला, बदामरोेगन » मासा, 
इन सबोंकोी मिलाकर प्यावे तो अम्लपित्त जाय. 
है . अन्य इलाज । 
मुलाबके फूल<मासे, बनफसा< मासे,कासनी <मासे ,ल्हे सवा ३ ० 
आलबुखार ५ इनका काढ़ा बनाकर? तोलाप्रमाण गुलाबका गुलकंद 
मिलाकर पिलाबे तो अम्लपित्तरोग जाय. इति अम्लपित्तरोगकीचि० 
अथ क्षयरोगकी चिकित्सा । 
अमिरस-शुद्ध पारा भाग, गंधक २ भाग, इनकी कजली बना 
इन दोनोंके बराबर लोहसार मिलावे. पीछे गुवारपाठाके रसमें खरल 
करके गोला बनाय तांबाके पात्रमें घरके ऊपर अरंडके पत्तोंसे दैककर 
२ पहरतक हा का धरा रकखे, फिर < राज्ितक अन्नके कोठामें धरा 
रकक्‍्खे, पीछे र पीस लेवे, फ़िर इसमें सूंठ ३ मासे, पीपलरे 
मासे, काली मिरच २ मासे, हरडकी छाल ३ मासे, आंवला श्मासे, 
बहेड़ा २ मासे, इलायची २ मासे, जायफ़ल ३ मासे, लोंगश्मासे, 
इन सब ओषधियोंकी मिलाके १ प्रहरतक अच्छी तरह खरल करले 
फिर २ मासाप्रमाण इस रसको शहतके साथ दोनों वक्‍त चढ़ावे तो 
श्व|ससहित क्षयरोग जावे. यह इलाज शाज्नंघरके मतसे लिखा है 
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यह रोग असाध्य होता है, इसलिये विश्लेष इलाज नहीं लिखा है. 
इति क्षयरे|गचिकित्सा । 
अथ खांसीरोगकी १०४० । 

ऊंगा, आक, बांशा, इन तीनोंकी लकड़ी लेके फूंकलेव पीछे 
तिसको लाके पीसकर ३ मासाप्रमाण पानीमें गोली बना लेवे ११ 
दिनतक इस गोलीको खावे तो ३ वर्षकी पुरानी खांसी जाय- 

अथ खांसीका अन्य इलाज । 
भूनाहुआ कुचिला १ तोला, हरड़े १ तोला, काली मिरच१तोला, 
इनकी पीसकर अदरखके रसमें मूंगाप्रमाण गोली बना लेवे, फिर १ 
गोली हमेसा खावे तो खांसी जाय. 
के अथ अन्य उपाय । के 

सज्जीको ३ तोला प्रमाण लेकर १ मिद्दीके सकोरामें डालकर 
ऊपर आकका * “कन देवे.फिर उसकामुख बंद करके चूल्हापर चढ़ावे 
जब दूध जलजोंव तब नीचे उतारकर खरलकर हरंडे १ तोला लेकर 
उनको कुछ कच्ची कुछ पक्की सेकलेवे और पीपल ३ तोला, ऊंगाकी 
राख ३ तोला,इन सब ओषधियेको उसीमें एक जगह मिलाके खरल 
करलेव फिर प्रातःकाल ४ मासा प्रमाण इस औषधको पानीके साथ 
फेकीलेवे तो खांसी, श्वास, पेटका वायु, पेटका दर्द, यह सब रोग 
दूर होवे,और इसपर रुखी रोटी ओर मोठकी दाल खाना पथ्य हे. 

अथ दमा-श्वासकी दवा । 

बड़ी हरड़का बक़ल ४ छटांक लेना सम उसको पीसकर 
४ सेर प्रमाण भेंसके दूधमें डालकर इसको खूब औटावे, जब दूध ३ 
सेर बाकी रहजांव तब जामन देके दूधकी जमा देवे फिर प्रातः- 
काल घी निकाल लेवे पीछे उस छांछको हांडीसमेत खामकर खेतमें 
गाड़ देवे फिर ७ दिन पीछे उस छांछको बाहिर निकाले फिर 
पावभर छाछ हमेसा पिलावे तो दमाकी कुकड़ी दस्तंके राहसे निकल 
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जावे.अथवा छर्दिके रास्ते निकल जावे पीछेरतोला प्रमाण उस 
घीकी खिलावे तो दमा जाय. 
अथ अन्य ओषध ऊध्वेश्वासकी । 
लोहसार < मासा,मंडूर १९ मासा, तवाखीर १ तोला, त्रिफला १॥ 
तोला,त्रिकुटा १॥ तोला,तज ५ मासा,पत्रज » मासा,बायबिडंग० 
मासा,नागकेसर ४ मासा, इलायची ४ मासा, इन ओषधियोंकी कूट 
कपड़छान कर ४ मासाप्रमाण लंके भैसके दहीमें मिलाके प्रातःकाल 
खावे तो उध्वश्वास दूर होवे. 
शि अथ अन्य इलाज । 
कड़वी तोंबीको लेके उसका मुख खोल लेवे. उसमे लहसिंहान 
कूटके भर देवे.पीछे ऊपरसे मद्रा डाल कपड़मिद्दी लगाकर गजपुट 
यंत्रम फंक देवे.फिर बाहिर निकाठ ओषधियोको पीसकर गुवारपा- 
ठाके रसमें २ पुट देके टिकिया बनाके १ मिद्टीके सरवेमें डालेके गजपुट 
यंत्रमें घरके फंक देवे.पीछे बाहिर निकाल»रत्तीप्रमाण इस औषधिकी 
पानके संग खावे तो श्वास, ओर्‌ खांसी दूर होवे 
अथ अन्य ओषध क्षयरांगमे। 
६ मासाप्रमाण मुरदासिंगीको ? पड़ीतक खरल करके सात ७ 
दिनतक खबावे तो क्षयरोग जाय. 
इत्ति श्रीदादृपथीमाधवदासवेद्यविरचित औषधिप्रकाश ( व्या- 
घधिहरण) ग्रंथे कासश्वासरोगप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ | 
अथ स्वरमंगरोगकी चिकित्सा। 
अजमोदा, हल्दी, आंवला, चीत, यवक्षार इनको बराबर लेके 
खरल कर लेवे फिर ०» मासाप्रमाण इसको श्तहके संग चाटे तो 
भयंकर स्वरभंगरोग जाय. 
अथ अन्य उपाय । 
हरड़ोकी छाल, बच, पीपल, इनको महीन पीस गरम पानीके साथ 
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लेवे तो क्षयरोगमं उपजामी स्वरमंग दूर होवे. यह वेद्विनोदमें 
लिखा है. 
अथ अन्य उपाय । 
बहेड़ाकी छाल, पीपल, सेधानमक, आंवला, इनको बारीक पीस 
गोकी छौँछके साथ अथवा गोघृत्रके साथ लेवे तो स्वस्भंगरोग जाय. 
अथ अन्य उपाय । 
ब्राह्मी,बच,हरढ़की छाल,बांशा,पीपल,ये सब बराबर ले बारीक 
पीसकर ८ मासाप्रमाण इन ओष॑धियोंकी शहतके साथ लेवे तो स्वरभेग 
रोगजाय और बुद्धि बढ़े.यह यत वेब रहस्यमें लिखा है.इंति स्वरमेगरो ग. 
अथ अरोचककी चिकित्सा । 
पकीहुई अमिली ओर मिसिरीकों बारीक पीस ठंढे जलमें घोल 
ब्रमेंसे छानकर पीछे लोग, इलायची,कपूर,काली मिरच, इनका चूणे 
मिलाके इस जल्से बारंबार कुछे करे ओर मुखमें रक्खे तो अरो- 
चक नहीं होवे. और पित्तशांत होवे, यह भावप्रकाशमें लिखा है. 
ह अथ अन्य इलाज । 
आधसेर खांडकी चासनी बनाकर आधपाव बूका मिलके ओ- 
टांवे. दो तीन उफान आ लेवें तब इसकी नीचे उतारकर सीसीमें 
डाल फिर इस सरबतको ५ तोलाप्रमाण नित्य पीवे तो अरुचि व 
छदिं ये सब रोग दूर होवें. यह चासनी मिद्ठीके पात्रमें बनानी ओर 
सरबत सरीखी पतली बनानी चाहिये. 
अथ दाड़िमादियूणे। 
अनारदाना २ तोला, मिप्तरी २ तोछा, सूंठ १ तोला, काली 
मिर्च १ तोछा, पीपल १ तोला, तज ₹ तोला, पत्रज २ तोला 
इन सबोको बारीक पीसलेवे फिर १० मासाप्रमाण हमेसा खावे तो 
अरुचि जाय. इति अरुचिरोगकी चिकित्सा ॥ 
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। अथ छरद्दिरोगकी चिकित्सा । 
ओर सूंठ, ? मासा, इलायची मासा, लॉग» मासा, अगर ४ मासा 
ओर बिहीका रस आधसेर लेवे और पावभर सहत लेबे फिर परवोक्त 
ओषधियोंकी पीसकर, रस और शहतमें मिलाकर अग्निपर चढ़ाकर 
ओटावे फिर आधा बाकी रक्‍्खे पीछे डेढ़पाव खांड मिलाकर चासनी 
बना लेवे फिर कस्तूरी ६ रत्ती, केशर ६ रत्ती, मस्तंगी ९ रत्ती, 
इनको थेड़ेस पानीम खरल करके इस ओषधर्म झूलकर दो तीन 
उफान आंव ऐसा जोस देवे. इस तकार सिद्ध कीहुई इस ओषधको 
१ तोलाभर लेवे तो वायुकी तथा कफकी छाददिं दूर होवे. 
अथ अन्य उपाय । 

दरियाई नारियलकी गिरी, पपीता, जहरमोहरा इन ३ ओषधि- 

योंकोी गुलाबके अकंमें घिसकर पिलावे तो ठृषा ओर छर्दि जावे. 
अथ अन्य रस । 
को घुद्ध पारा, शोधाहुआ गंधक इनकी कजली कर अलग रख देवे 
ओर बेरकी गिरी, पक तज, पत्रज, छोटी इलायची,धानको 
खील, मोथा, छोटी हरंड़े, अगर, पीपल, इन ओषधियोंको समान 
भाग ले अच्छीतर्‌ह खरल कर पारा और गंधककी कजलीमें मिलाके 
फिर चेदनके रसमें ? पहरतक खरल करे १ फिर मासाप्रमाणकी 
गोली बना लेवे. इस गोलीको शहतके संग तथा काली मिरचके 
संग खावे तो महाबल छाद जाय. इति छर्दिरेग संप्रण ॥ 
कं अथ दाह ओर ठषाकी चिकित्सा। 

खहद्द ओर मीठा अनारका रस ! सेर लेना फिर डेढ़पाव खांड 
डालकर बा करके सरबत कर लेवे फिर तीन तोला सरबत 
आधपाव पानीमें मिलाकर पिलावे तो ठषा दाह दूर होवे. 

अथ अन्य सखत चंदनका । 
सफेद चंदन ७ तोला लेकर बुरादा बनाकर २ दो सेर गुलाबके अ- 
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कम ८ पहरतक भिगोवा रकखे. फिर औटाकर आधा बाकी रखे. 
पीछे सेरभर मिसिरी मिलाके चासनी बना सरबत बनालेवे. इस सर- 
बतको जलमे मिलाके पिलाव तो दाह,ठषा, पित्तका विकार,चित्त- 
भ्रम,दिलिका बिगड़ना ये सब रोग दूर होवे.इति दाह-ठ॒षा चि संपूर्ण 
अथ मूछारोगकी चिकित्सा । 
मुनक्का ६ मासे, अनारदाना ६ मासे, आंवला & मासे,धानकी 
खील ६ मासे, कमलकी जड़ ६ मासे, इनका काढ़ा बनाकर ३ 
तोला मिसिरी मिलाके पिलावे तो मूच्छो तथा दाह,ठषा दूर होंवें. 
अथ मूछारागका अंजन । 
सेंधा नमक २ मासे, काछी मिरच?मासे, पीपल? मासे,सिरस- 
के बीज ₹ मासे, बच २ मासे मनशिल २ मासे, इनको गोमूतमें 
२पहरतक खरलकर पीछे बत्तीसी बनाके खुखा लेबे फिर पानीमें 
विसकर अंजन करे तो मूछा जाय, श्वरीरमें चेश होवे. 
अथ अन्य नस्य । 
थ; मनशिल ३ मासा, काली मिर्च ३ मासा, बच ३ मासा, 
धा नमक २ माता, इनको पीसकर हुलास देंवे तो मूछो दूर 
होवे. इति मूछारोग चि० सैपण ॥ 
अथ मदात्ययरोगकी चिकिसा। 
काला नमक < मासे, अमलबत < मासे, इमली ८ मासे, काली 
मिरच ४ मासे, इलायची ० मासे, दालचिनों » मासे, मिसिरी ३ 
तोला इन सबोको पीसकर ६ मासे इसकी फंकी देवे तो मदका 
विकार जाय. इति मदात्ययरोगः॥ «| 
अथ उन्माद ( म्रगी ) रोगः । 
उस्तखदूस १॥ तोला, उद्सलीब १॥ तोला, हंसराज १॥ तोला, 
सॉफ १० मासे, बनप्सा १० मासे, गाजवां १० मासे, मुलहटी 
१०मासे गुलाबके फ़ूल१०मासे, पोस्तवेष किरफस १ “मासे,तुसमख- 
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तमी १०मासे, पिस्ते १५,मुनक्का (दाख) १५,इन सबोंको कूटकर ₹ 
सेर पानीमें आंटावे आधा पानी बाकी रहे तब नीचे उतारकर सेरभर 
मिसिरी मिलाके चासनी बना लेवे फिर इस सरबतको रोज पिलावे 
तो उन्मादरोग, छगीरोग, कणणरोग, बवासीर, ये सब दूर हों 
अथ म्गीरोगमें रस । 

अफीम १ तोला लेकर < तोले अदरखके रसमें खरल कर फिर 
शुद्ध कुचिल| ८ मासे, काली मिर्च १ तोला, उसीमें डालकर 
सबको अच्छीतरह खरल करके १ रत्तीप्रमाण गोली बना लेवे.फिर 
श्गोली हमेस खावे तो झगी जावे. ओर वायुरोग, कुब्जवायु, 
अकडवायु, घनुष॒वायु, हाथ पार्वोकों कंपवायु, अपतानकवायु, 
विषूचिका, अरुचि य सब दूर होवें 

अथ म्रगीरोगमे हुलास । 

धनत्रीकी जड़ 9 मासा, सेठ .४ मासा, पीपल 9 मासा,विंदा- 
लडोड़ा » मासा, काली मिर्च ४ मासा, इन ओषधियोंकोी खरल 
करलेवे पीछे. इस आषिधकों कागजकी पुटलीमे डालकर पुटलीमें 
नाक लगाके हज आदमी पुटलीकी फूंकमारके नस्य चढ़ा देवे 
ऐसे करनेस म्रगीरोंग जाय. ऐसे ५ तथा ७ बार करनेसे मगजमें 
कदर काले मुखके छूट ( जीव ) निकल पड़े, ओर मृगीरोग 
दूर हें 


अथ मृगीरोगमें अंजन । कबूतरकी बीट & मासे, गरुढ़ 

( नीलटांच / की बीट ६ मासे, मनशिल ६ मासे, इनको गोमू- 
त्रमें पीसकर आँखोंमें अंजन डाले तो मगीरोग जाय ओर शरीरमें 
चेतन्य होवे. इति म्रगीरोंग तथा उन्मादरोगकी चिकित्सा समाप्त । 

अथ वातरोगकी चिकित्सा । 

वातरोगर्म विषगमेतेल-धतूराका रस १ सेर,नींबके पत्तोंका रस १ 
सेर,सिरसके पत्तोंका रस शसेर.जलभांगरेका रस १ सेर, कटेहलीका रस 
शसेर, सेहजनाके पत्तोंका रस १ सेर इन सबोंको इकट्ठाकर कद़ाईमें 
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डाल देंवे. फिर तिलोंका तेल ३ सेर, अरंडीका तेल १ सेर, सिरसम- 
का तेल १ सेर, आकका दूध आधसेर इनकों मिलाकर फिर जायफल 
२ तोला, मीठा तेलिया रतोला,काली मिर्च २ तोला, कूट ?तोला, 
रास्ना ? तोला, कायफल २ तोला, अफीम ? तोला, सूंठ २ तोला, 
इनको पीसकर उसी कढ़ाईमें डालकर कढ़ाश्कों चूल्हेपर चढ़ाके मंद 
मंद अग्निसे तेलकी पकावे. जब सब रस जलजावे और तेलमात्र बाकी 
दिला ये तब के उतारकर उसमें मीठा तेलिया ? मासे, पीसकर 
मिला देवे ओर कड़छीसे हला देवे. पीछे इस तेलकी मालिश करे तो 
अधौगवायु, अकड़वायु, रां।णवायु कंपवायु, कटि और पीठका वायु 
पंगरवायु, शिरकी वायु, ये सब रोग दूर होंवें. 
अब अथ अन्य तैल । 

इयाल्येबान ५ तोला लेकर गोमूत्रमे खरल करना. पीछे उसकी 
टिकिया बनाकर खुखा लेना. पीछे पातालयंत्रके राहसे इसका तेल 
निकाल ले. फिर २ रत्तीप्रमाण इस तेलकी पानके संग खिलावे तो 
हाथ पावोंका वायु लकवावायु इत्यादि शीघ्रही अच्छे होवें. यह 
यूनानी मतका तेल हे. 

अथ अन्य तेल । 

कुटकी १ छठटांक, मीठा तेलिया १ छटांक, कलेंजी १ छटांक, 
मालकांगनी २ तोला, धतूराके बीज ? तोला, पीपलामूल?२तोला, 
अकरकरा २तोला, इनको कूटकर ९ सेर पानीमें ् दिनितक भिगोया 
रकक्‍्खे पीछे कड़ाहीमं डालकर ओठावे फिर ओटानेके समय जाय- 
फल २ तोला, जावित्नी ? तोला, छोंग २ तोला, अफीम २तोल।, 
इन ओषधियोंको पीसकर मिला देवे फिर तीन पाव पानी बाको रहे 
तब इस क्वाथकों नीचे उतार उसमें अरंडीका गा तीन पाव मिला- 
क्र, अभ्निपर चढ़ाके जब वह पानों जलजाय और तेलमात्र बाकी 
रहे तब उतारकर इस तेलकी मालिश करे तो अधोगवायु और 
८8 प्रकारके वायु संब दूर होव, 
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अथ जायफलादि पाक । डे 

आधसेर वे जायफल लेके उनके ४ चार टुकड़े बनावे. पीछे गाके 
२ सेर दूधम इन टुकड़ोंकी ढालके खोआसा करलेवे फिर उसमें 
गोका हत आधपाव डालकर उस खोवेको संक लेव फिर बंशलोचन 
१ तोला, शालिम मिसिरी १ तोला, इन्द्रजव १ तोला, खंरेहटीके 
बीज १ तोला, मोचरस १ तोला, बेलका गूदा १ तोला, चिरोजी १ 
तोला, गोला १ तोला, बादाम १ तोडा, अखरोटकी गिरी १ 
तोला, किसमिस्१तोला, मुनक्का दाख १ तोला, तालमखाना २ 
तोला, छुहारा १तोले, चोपचिनी०तोले, सेमलकी मुसली ४ तोले 
आसगंध ४ तोले, स्याह मुसली २तो ले, सफेद मुसली २ तोले, छाल 
चंदन १तो ० ,सफेद चंदन! तोला, देवदारु १ तोला, सॉफ १ तोला, 
धनियां! तोला, दोनों जीरा ? तोला, तज १ तोला, मेदालकड़ी १ 
तोला, तेजपात १तोला, अकरकरा १ तोछा, रास्ता १त।छा, खुरासानी 
अजमान १तोला, बच!तोला, कुलॉजन १ तोला, कूट १ तोला, 
काली मिरच १तोला, पीपल! तोला, हरडकी छाल १तो*, बहेड़ा ! 
तो०, छोटी हरडे १ तो०, आंवला! तो०, केशर १ तो०, अजमानर 
तो०, लोध १तो*, इसबगोल १ तो*, सनाह १ तो*, सेमलके बीज 
१तो०, बरह्मदंडी १तो*, सुलहटी १ तो*, अमलतास १तो ० , शतावरि 
१ तो, मुसक १तो *, इन सबको कूट क१ड्छानकर पीछे शहत ४ 
पेर लेके, कड़ाहीमें डालकर इन सब ओषधियोंका चूणे उस शहदमें 
डालकर, मंद मंद अग्निसे पकाकर, हल॒वासा बना लबे. ओर पूर्वोक्त 
उस खोवेकी भी मिलादेवे फिर १ तो गुलाबका अँतर मिल देवे. 
इस प्रकारसे किये हुए इस पाकको पांच मासाप्रमाण हमेश खिलावे. 
अथवा जराग्निके बलाब॒लके अनुसार कमज्यादा खिलावे. इसको 
नित्य सेवन करे तो अधीग वात, हाथंपरोंकी झूठ, अकड़बाय, 
कंपबाय,आमबाय,शीतांगबाय,हड़फूटन, ८प्रकारके ज्वर, १ ३ प्रकारके 
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सन्निपात, ये सब दूर होवें ओर पांडुरोग,संग्रहणी,कामलारोग,अति- 
सार, नेत्ररोग, शिरोरोग, दिल्होलपना, खांसी, क्षयरोग, उदररोग, 
नासारोग, कणरोग.दंतरोग,श्रीकी योनिके रोग,ये सब रोग दूर होवें 
ओर इसके खानेसे बांझ ख्रीके पुत्र होवे. और ४ प्रकारके नपुंसक अ- 
च्छे होवे.यह जायफलादिपाक अंजीलफरासीस ग्रंथके मतसे लिखा है. 
अथ रांघण वायुकी दवा । तल 
काली मुसली १ तोला, अप्तगंध १ तोला, सूंठ १ तोला, सिहाड़ 
१ तोला,बेलगिरी १ तोला,कोंचके बीज १ तोला,मिसिरी ६ तोला, 
इनको पीसकर १० दिनितक फंकी देवे तो रांवणवायु जावे. 
अथ गठिया वायुम जुलाब । 
सनाह ? तोला,निशोथ २ तोला, हरड़ोंकी छाल २ तोला, रेवचि- 
नी २ तोला,छोटी हस्डे ?तोला, खांड़ २ तोल,शहत ९६ तोला, इन 
ओषधियोको पीसकर शहतमें मिलावे, पीछे ? तोछा प्रमाणकी गोली 
बनावे. पीछे १ गोलीको गरम्‌ पानीके साथ हमेशा खावे तो गठिया 
वायु जाय. इति श्रीमाधवदासवेद्यविरचित्त ओषधप्रकाश ( व्याधि- 
हरण ) ग्रेथे वातरोगचिकित्सा समाप्ता. 
अथ ऊरुस्तंभकी चिकितस्सा। 
५ मासे गूगलको गोमूत्रके साथ १५ दिनतक हमेसा लेवे तो ऊरु- 
स्तंभ रोग जावे. 
अथ अन्य उपाय । नह 
सूंठ, पीपल, शिलाजीत, गूगल, इन सब ओषधियोंको 9 मासे 
प्रमाण गोमूत्रके संग खावे तो ऊरुस्तंभ रोग जावे. 
अथ अवलेह । 
त्रिफला ३ तोला, त्रिकुआ ३ तोछा, पिपलामूछ १ तोला, 
इनको पीसकर शहतमे चटावे तो ऊरुस्तेभ रोग जावे. यह आत्म- 
प्रकाश ग्रंथमें लिखा हे ॥ इति ऊरुस्तंभरोगकी थिकित्सा. 
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अथ आमवातकी चिकित्सा । 

भावप्रकाशके मतसे महारास्तादिक्काथ-रास्ना,अरंडकी जड़,बांसा, 
धमासा, कचूर, देवदारु, संरहटी, नागरमोथा, अतीश, हरे, 
गोखरू, अमलतास,साफ,धनियां, शांठी,आसगंध, गिलोय,पीपल, 
मिला, शतावरि,बच,चव्य, छोटी कदेहली, बड़ी कटेहली इन सब 
ओषधियोंकी समानभाग लेवे ओर रास्नाक्नों एक ओषधिसे तिगुनी 
लेवे फिर इनका काढ़ा कर आठगा हिस्सा बाकी रखे. पीछे इस 
क्ाथम साठका चूण मिलाके पी तो संप्णे वातरोग दूर होवें और 
मय यह क्राथ बहुतही उत्तम है. और पक्षाघात, अर्दित, 
कंपवायु, संधिगतवात, जानु,जंघा, अस्थि, इनमें रहनेवाला वात, 
ग्रध्सी वात,हनुग्रह,उरुस्तंम,वातरक्त,करेष्रशी पै,हृदयरोग,ओर ब्वियों 
के गर्भभो सुखदनेवाला हे. यह महारास्नादि क्राथ पहिले ब्ह्माजीका 
रचाहआ है, इसवास्ते बहुत उत्तम गुणवाला जानना. इति आम- 
वातकी चिकित्सा । ़ 

के अथ वातरक्त तथा कुछरोगको चिकित्सा । 

ठ, हरड़े, बहेड़ा, आंवला, बच, दारु दब, बुटही गिल, 

नींबकी छाल, इनको समानभाग लेकर कूटकर घरदेवे फिर १ तोला 
प्रमाण इसका काढ़ा बनाकर पिलावे तो बातरक्त, कुष्ठ फोडा, पांव- 
मेडल, खाज, विसपे, ये सब रोग दूर हा. 

अथ कुष्ठ ओर रक्तपित्तकी चिकित्सा । 

सोमल १ तोला, कल्मी सोरा $ मासे, तवाखीर ६ मासे,बड़ी इला- 
यचो ६ मासे,योहरका दूध २ तोला,तिधारा थोहरका दूध २ तोला, 
नींबके पत्तोंका रस ?तोला, गवारपाञका रसर तोला, इन सबोको 
एक मिद्टीके पात्रमें संपण ओषधियोंसमेत डाले फिर खाम लगाके 
इसका मुख बंद करे.ऊपर अच्छीतरह कपड़मिट्टीका लेप करदेंवे. फिर 
धाममें सुखाके गजपुटयेत्रमें घरके इसको भस्म कर लेवे.पीछे इस भ- 
स्मको बाहिर निकाछ,एक चावल प्रमाणको पानके साथ हमशा २ १ 
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दिन तथा ४० दिन खावे तो गलत्कुष्ट, रक्तविकार, सनबहरी, 
सुरुखमंडल, ये सब विकार दूर होंवें. इसपर मूंगकी दाल ओर 
गहूंकी रोटी तथा छत यह वस्तु खाना पथ्य कहा है. 
अथ शेतकु्में # । 

पारा < मासे, गंधक ४ मासे, मुरदासिंही 9 मासे, गोका छत ! 
तोला,इन ओषधियोंकों कड़ाहीमे डालकर नींबके सेटेसे » दिनत- 
क घोटे. पीछे सींक भरके सफेद दागपर लगावे तो श्वेतकुंष्ठ दूर होवे. 

अथ अन्य लेप । 

चीतकी छाल २ तोला, आकको जड़ २ तोला,बावची १तोला, 

इनको कपड़छानकर बासी पानीके सम लेप करें तो श्वेतकुष्ठ जाय. 
अथ अन्य दवा खानकी । 

आंवलासारगंघक २ तोला, छहांगा २ तो “इन दोनोंकी पीस- 
कर ! कोरो हांडीमें डाल बुख बंद कर कपड़मिद्दी लगाकर गजपुटय- 
श्रमें फ्रूँककर भस्म बना डेवे.पीछे बाहिर निकालकर इसमें मेहंदीके 
फूल पावभर, कोरों खांड पावभर इनकी खरल करके मिला देवे फिर 
८ मासे प्रमाण इन ओषवयोंकीं पा्ीके संग हमेशा खावे तो कुष्ठ, 
सुनबहरी ये सब दूर होव॑. इस ओवधकों खाके उसी समय भोजन 
कर लेबे, नहीं तो तत्काल छादिं हो जाती है. 

५... अंथ मिलावॉपाक । 

... £ सेर मिलावों लेकर उनकी टोपी अलग करके फिर? »सेर पानी- 
में आटे. पीछे २ सेर पानी बाकी रहे तब नीचे उतारकर पानीको 
निकाल डाले आर मिलाओंको लकर 2सेर दूधर्मं औटवि. जब दूध 
जलजा[य तब पावमर पीमे मिलावे।कों अच्छांतरहसे पका लेवे और 
मिल।वोंकों कूटकर हलवासा बना लेवे पीछे उसमें रतनजोत?तो०, 
इलायबो १ तो, दालचिनी २त०, छांग २ तो“, जावित्री रतो*, 
केशर १ तो०, कस्तूरी ६ भामे, तज १ तो*, तेजपात १ तो*, 
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काकड़ा सींगी १ तोला, सूंड १ तोला, जंगी हरडे १ तो०, बड़ी 
हरंड़े १ तो*, आंवला १ तो", काली मिर्च १ तो०, पीपल १ 
तो०, सौंफ १ तो, धनियाँ १ तो०, काछा जीरा १ तो ०, सफेद 
जीरा १ तो०, कलोंजी १ तो, चंदन 9 तो*, काले तिल श्तो९, 
इन सबको पीसकर कपड़छान कर लेवे फिर १ सेर सहत लेके 
उसको जरा अम्निपर चढ़ाके ऑटा लेवे. तिस्तमें, ये सब दवा और 
मिलावॉपाककी अच्छीतरह कड्छीसे चलाकर मिलावे.इसप्रकार सिद्ध 
किये हुएं इस पाककों ५ मासाप्रमाण हमेसा खिल तो गलत्कुष 
रक्तमंडल, दाद,रक्तविकार,अन्यसंतरूण कु&,वातव्याधि,शिरोरोगनेत्र- 
रोग ये सब दूर होवें. यह मिलाव।पाक अंजीलफरासीसमें लिखोह. 
अथ अन्य उपाय । लिन 
त्रिकुटा ( अँवरा, हरे, बहेंडा ), त्रिफला ( सोंठ, मिच, 
पीपल ), तिल, मिलावाँ, हत, शहत, मिसिरी इनको समानभाग 
लेके गोलियां बनाकर खाबे तो कुथरोग दूर होवे. सप्तममा- नाम- 
वाली ये गोलियां रसायन हें. यह वाग्नद्रर्म लिखा हे. 
अथ अन्य उपाय । बह 
पारा १ तोला,गंधक १ तोला,नीलाथोथा १ तोला, इन सब 
लोहेकी कड़ाहीमें डालकर लेहिकी मुसलीसे १द्नितक खरल कर पी- 
छे१रतो* गीका हत डालके१दिनितक खरल करे फिर इस दवाको 
शरीरमें शत पामा, खाज, विस्फोटक, चमेदूल, इत्यादि 
कुष्रोग दूर होवें... 
इति श्रीदादूपंथी वेच्य माधवदा[सविर चित औषधगकाश/उयाधि- 
हरण)ग्रंथे कुष्ररोगचिकित्सा समाप्ता ॥ 
अथ घूलरोगप्रारभः । 
काला जीरा आधसेर लेना फिर उसको आठपहरतक सिरकामें 
भिगो देना. पीछे छायामें रुखा लेना.फिर इसको पीमें भून लेवे. पीछे 
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सूठ, पोदीना, छरदावे, ये तीन औषधियां १ छटांक, सेघानमक 
३ तो०, पीपल आधपाव, सहत आधसेर लना. फिर यह ले, शह- 
तको अग्मिपर चढ़ाके कुछ जोस दे लेवे और ये संपरणे ल्ाकूट 
कपड़छान कर उसमें मिला देवे. फिर < मासे प्रमाण इस आपिध- 
की गरम पानीके साथ खावे तो वायुकी शूल और कफ़की झूल नष्ट 
होवे. यह चिकित्सासार ग्रंथम लिखा हे. 
अथ सरबतदीनार पित्तशूलपर । 

गुलाबके फूल < मासे, कासनी < मासे, पोस्तवेष कासनी ४ 
मासे, गाजवां ? मासे, कसस ४ मासे, इनको तीनपाव पानीमें 

ओटावे फिर डेढ़पाव पानी बाकी रखकर नीचे उतारकर छान लेवे 
फिर इसमें आधपाव खांड डुलकर चासनीसी बनाकर सरबत बना 
लेवे. फिर इस सरबतको पानीमें मिलाकर पिलावे और पिलते सम- 
य इस सरबतमें रेवचिनी» मासे गुलाबका अकृशतोला,इनको मिला 
बम पिलानेसे पित्तका शूल दूर होवे,ओर ठषा कबजियत दूर 


अथ अन्य उपाय, ं 
बढ़ी हरड़ाकी छाल ६ मासे, लोग १ मासा, सेंधा नमक २ मासे 
इनकी ओठाकर पिलावे तो शूल जाय. इति शूलरोगकी चिकित्सा. 
उदावतेकी चिकित्सा । 


अथ उद 32 
इच्छाभेदीरस । | 

पारा, गंधक, सहागा, काली दर संठ, इनको समान लेवे. 

सोधाहुआ जमालगोटा इन सब बराबर लेवे.पीछे 


चूण करके ३ रत्तीभर इस चूणेको खांडमें मिलाकर शीतल पानीके 
 अ उदावते तथा मलदोष और अफारा दूर होवे.इति उदाव- 


[। 
अथ गुल्मरोगकी चिकित्सा । 
शुद्ध पारा ! तोला, शुद्ध गंधक १ तोला, इनकी कजली बनाकर 
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उसमें हल १ तोला, पीपल १ तोला, इनको भी खरल 

करके मिला देवे-फिर इन सब ओषधियोको एक जगह अच्छीतरह 

एक दिनितक थोहरके दूधमें खरल करे. फिर १ की: अमलतासके 

रसकी देके खुरल करे.पोछे एक मासाप्रमाणकी गोलियां बना लेवे. 

फिर १गोलीको अमलीके रसके संग हमेस खावे तो रक्तका गुल्म जाय. 
अथ अन्य रस । 


आकके फूल आधसेर लेकर उनको सेरभर पानीमें ओटावे. फिर 
आधपाव पानी बाकी रखे. पीछे उसमें पीपलामूल १ तोला, 5.28 
१ तोला, अककरा £ तोला, छोंग ? तोला, इनको उन फर्लेसहित 
अच्छीतरह खरल कर लेवे. पीछे झाँड़ीके बेरप्रमाण गोली बना लेवे. 
फिर ! गोली प्रातःकाल १ सायंकाल गरम पानीके संग खावे तो गुल्म 
रोग और तापतिह्ली, दूर हो. इति गुल्मरोगकी चिकित्सा। 

अथ प्लीहा ( तापतिद्ली ) तथा उद्ररोगकी चिकित्सा। 

गुवारपाठाका रस ५ सेर, अद्रखका अके ३ सेर, सूंठ १ छटांक, 
पीपल १ छटांक, काली मिर्च १ छठटांक, बड़ी हरड्ोंकी छाल ! 
छटांक,बहेड़ा १ छटांक, आंवला १ छटांक, बायबिडंग पावभर, इन- 
को पीसकर उस रसमें मिलाकर एक हांडीमें डाल उसका सुख बंद 
करके एक महीनातक खेतकी जमीनमें गाड़ रक्‍्खे. फिर बाहिर 
निकालके ४ तोला नित्य पीवे तो तापतिह्ठी, तथा उद्ररोग दूर होवें. 

अन्य दवा । 

फिटकड़ी आधपाव, काला नमक आधपाव, यवक्षार आधपावते- 
लिया सहागा आधपाव, नोसादर आधपाव,विड नोन आधपाव,कचे- 
री नमक आधपाव, आकके पत्तोंकी राख आधपाव, संठ आधपाव, 
काली मिर्च आधपाव, बायबिडंग आधपाव, अजमोदा आधपाव, इन 
सब्‌ औषृधियोंको बारीक पीसकर १ चिकनी हांडीमें डाल धरे. फिर 
उसमें निबूका अके अच्छा विशेष डाल धरे. पीछे हांडीका मुख 
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बंद करके धरतीमें गाड़ देवे. फिर १५ दिनमें इसको बाहिर निकाल- 
कर ६ मासेप्रमाण इस रसको पिलावे. ऊपरसे काले बैलका मूत्र 
अथवा गरम पानी पिलावे. इस प्रकार करनेसे यकृत, तिल्‍ली,गोला, 
कलेजेका वायु, उद्ररोग, ये सब दूर होवें. 
अथ हृदयरोगकी चिकित्सा । 

हिरणके सींगको पुटपाक करके भस्म करे, पीछे गोके हतके साथ 

खावे तो हृदयरोग जाय, ओर शूलरोग जावें. 
अथ मूत्रऊृच्छूकी चिकित्सा । 

मूलपत्रआदि पंचांग समेत गोखरू १सेर लेना, उसको ५ सेर पानीमें 
ओटावे. सवासेर पानी बाकी खखे.पीछे छानकर उसमें आधसेर खांड 
मिलाकर लेवे फिर सूंढ५तो ०,काली मिरच५ तो >,पीपल५तो ० ,यव- 
क्षार४तो "नागकेशर १ तो०, जायफल ५तो०, छोटी इलायची ५ 
तो०,खीराके बीज५तो * ,इनको पीस कृपडछान कर,ससमें मिला देंवे. 
पीछे इस ओषधको चिकने बतनमें धरे ओर २ तो प्रमाण हमेसा 
खावे तो मूत्रकच्छू, पथरी, मूत्राघात, मधुप्रमेह, ये सब रोग दूर होंवें. 

मूत्रावरोधकी चिकित्सा । 
मगजकहू,किरफ,खसखस ,तुसमखयारेन,कतीरा,मुल्हटीका सत 
ये सब ओषधियां २०तो० प्रमाण लेवे और खुरासानी अजमान २ 
तो प्रमाण लेवे, इन सब औषधियोंकी पीसकर चूरन बनाकर इस 
चूणंकी बराबर खांड मिलावे पीछे १ तो० प्रमाण इस चूणको हमेसा 
खाबे और इसके ऊपर खसखसके सरबतका अनुपान करे तो मूत्रावरो- 
धरोग दूर होय. 
अथ अन्य उपाय मूत्रावरोधका । 
सरबत बनप्सा » तो*, गुठाबका अर आधपाव, इनको 

मिलाके पिलावे तो मूत्रावरोधरोग दूर होवे. 
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सोरा<माससे, यवक्षार < मास, इन दोनोंकी फंकी छेके ऊपरस 
“मास, यवक्षार ८ मास, इन दी ऊप 
गोमूत्र पीवे तो मूत्रावरोध जाय. 


_ अथ अन्य उपाय ॥ 
पेठाकी गिरी १तो०,मिसिरी ३ तो ०, गोका दूध पावभर इनको 
पिलावे तो मूत्रावरोध जाय. हे 
है 58002 
गुड़, हल्दी, इन दोनोंकों बराबर ले, कांजीके पानीके साथ पीवे 
तो मृत्नावरोध जावे. 
रे अथ अन्य दवा । 
हरड ! तो", गोखरू १तो ० ,अमलतास १ तो *,बाँसाके पत्ते १तो०, 
धवला धमासा रा / सनकी काद् बनाकर शहत मिलाके पिलावि 
तो मृत्रकच्छू और सुजाकरोग जावे.यह योगचिंतामणिमे लिखा हे. 
अथ पथरीरोगका इलाज । 
छोटी इलायची १ तो", मुलहटी १ तो*, गोखरू १ तो, 
पीपल १ तो ० का पाषाणभेद १ तो ० 4 शतो०,सैभालके बीज १तो९, 
इन ओषधियोंको काढ़ा करे.परंतु इनमें जो पाषाणभेद्‌ १तो० कहा हे 
उसको अलग पीसकर काढ़ाके ऊपर बुरका देवे. पीछे इस काढाको 
पिलावे तो पथरी, शकरा, प्रमेह, मूत्राधात, ये सब रोग जांव, 
अथ धात॒क्षीणकी चिकित्सा । है 
सेल्खड़ी»तो०, मेदालकड़ी9तो *, तज ४ तो*,मेहँदी ४ तो, 
बड़ी इलायचीके बीज ४ तो*,खीराके बीज »तो «, कासनी०तो ०, 
के ध्तो ०,मिसरी»तो *,इनको कूट कपड़छान करके १ तोलाकी 
फंकी दृधके साथ देवे तो धातु बंद होवे. 
गोद अथ अन्य दवा । नी 
कीकरका गोंदमा० ,कतीरा “मासे,गुले नार८मासे, सफेद चंदनी 
“मसे,वंशलोचन < मास, जावित्नीमासे, मोचरस <८ मासे, गो- 


ध्रावा 5 (7णाफञाभाणा 
ओषधप्रकाश भाषा. ३७ 


खरू ८ मासे, माई < मासे,बंग < मासे,कहरुवा < मासे मस्तंगी 
८ मासे, सालम मिसिरी < मासे, सकाकलमिसिरी ८ मासे, इन्द्र 
जव ८ मासे, पाषाणमेद ८ मासे, मांइसतर अरबी < मासे, छोध 
८ मा०, बालछड़ा ८ मा०, तोदरी सफेद १ तो, बहमन सफेद 
१ तो०, मोलसरीकी छाल १ 2. / कैचनारकी छाल १ तो, 
शंखाहूलीकी जड़ १ तो“, सिंधाड़ा १ तो", छोटी इलायचीके 
बीज १ तो”, ये सब ओषधियां पीस कपडछान कर, पीछे संधरण 
सूर्णकी बराबर मिसिरी मिलावे. पीछे १ तोलाभरकी फंकी दूधके 
साथ लेवे तो धातुबन्द होय, नाताकती जाय. 
अथ अन्य रस । का ओ आा 
रांगा, सीसा, जस्ता, पारा, इन चारों ओषधियोको सराइमें डल- 
कर चूल्हापे चढ़ावे.पीछे मुलहटी, बांशाके पत्ते, इन दोनोंको अलग 
अलग चूण बनाके एक एक चुटकी गेरता जावे ओर कड़छीसे हिला- 
ता जावे. फिर भस्म हो जावे तब कपड़छान कर १ रत्तीप्रमाण इस 
रस को पानके संग देंवे तो नाताकती जाय. धातु बंद होय.इसपर 
गेहूंकी रोटी और छत खाना, खट्टा खारा नहीं खाना यही पशथ्य है. 
अथ पुष्टईकी दवा । 
तालमखाना ५ तोला, बावची ५ तोला, इसबगोल ५ तोला, 
मोथा ५ तोला, अमिलीके चिआ ५ तोला, बीजबंद ५ तोला, 
कोंचके बीज ५ तोला, मस्तंगी ५ तोला, धायका गोंद ५ तोला,इन 
ओषधियोकी पीस कपड़छान करके, इनकी बराबरकी खांड मि- 
लाके, पीछे खांढकी बराबर छत मिलाके, तीन दौनतक नाजमें गाड़ 
देवे. पीछे निकालके ५ तोछा हमेश खावे तो धातु पृष्ट होवे और 
गिरतीहुई धातु बंद होवे. यह ओषध स्त्री तथा पुरुष कोइ भी खावे 
तो उसीकी धातुको दृड्धि करता है, परंतु इसको खानेवाला मनुष्य 
गुड़, सक्कर, उड़द, खटाई, लाल मिरचा, बेगन, इनको नहीं खावे. 
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अथ अन्य उपाय । हु 
अफीम, केशर, कस्तूरी, जायफल, इनको बराबर लेके शहतमे 
गोली बनावे. पीछे चिस्मठीप्रमाण इस एक गोलीको थोड़ेसे निबूके 
रसमें डालकर पका लेवे. ऐसी इस १ गोलीको पानमें लगाके खावे 
तो १ पहरतक धातु बंद रहे. इति वीयस्तंभप्रकारः । 
अथ नपुंसकके इलाजमें पट्टी । 
अककेरा, जायफल, मीठा तेलिया, लोंग,बीरबहूटी ,तबकिया हर- 
ताल, सोमछ, अजयपाल, सिंगरफ, इनको समानभाग लेकर 
आकके दूधम बारीक लए करे. पीछे इनसे दूना गोका हत मिलावे. 
फिर इस ओषधको लिंगकी पीठपे लगाके उसके ऊपर नागरपानको 
गरम करके बांध देवे. ऊपर कपड़ा बांध देवे. लिंगके अग्रभागपर 
दवाई नहीं लगानी चाहिये. ऐसे २ दिन तथा ५दिनितक करनेसे जब 
लिंगेन्द्रिय उठ जावे तब भड़के कछुक गरम दूधमें इसको झारे ' 
भड़के दूधकी मलाई लिंगके घावपर बांध देंवे. ऐसे करनेसे नपुंसक 


अच्छा होवे. 
मय द्वा। 

६ मासे जमालगोटाको गा खरल करके (वोक्त प्रकारसे 
लिंगके ऊपर गा फिर उसपै गरम नागरपान बांध, ऊपर 
कपड़ाकी पी बांधे फिर ५ तथा रे दिनमें परवोक्त प्रकारसे लिंग 
उठे तो उसीतरह भेंडके दूधसे झारे ओर भड़के दूधकी मलाई 
ऊपर लगावे तो नपुंसक अच्छा हो जावे. 

अथ अन्य उपाय । है 
अकरकरा ४ तो०, अजेपाल ४तो,० सिंगीमोहरा १ तो*,तबकि- 
या हरताल १ तो०,सफेद चिर्मठी १तो०,सिंगरफ १ तो, रेगमाई 
मच्छीमेद्‌ १ तो“ बी १तो०,मांहिरोबया (मच्छीमेद)-१ तो *, 
खरातीन १ तोला, भषक १ तो०, जायफल १ तो“,अरंडोली 
१ तो०, इन सब ओषधियोंकों पीसकर आतसी सीसीमें डालकर 
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पाताल्यंत्रके राहसे तेछ निकालकर. पीछे ५ तथा ७ दिनतक र्वों- 
क्त प्रकारसे पद्टी चढ़ावि.सखी दवामें तेल नहीं निकले तो थोडढ़ासा 
मीठातेल यंत्रके राहसे तेल खेंचना. 
अथ अन्य तेल । 

चिरमठी ! छटांक,धतूराके बीज १ छटांक,मालकांगनी १ छटांक, 
सपेद केनेरकी जड़ १छटांक, इन सबोको कूट पीसकर १छटांक मीठा 
तेल मिलाकर पातालयंत्रके राहसे तेल निकाल लेवे. पीछे ३ रत्ती- 
प्रमाण इस तेलको पाने लगाके खांव और इंद्रियमें छगाके माल्सि 
करे तो नपुंसक अच्छा होबे,और धातु बढ़े,वीयेस्तंभ होवे.इस बीमा- 
रीके पट्टी चढ़ानेके अनेक इलाज हें,परंतु हमने साधारणमात्र पढ़ी 
चढ़ाना इस ग्रं्थंम कहा हे, क्योंकि जो तीकण पट्टी है वह अच्छीतरह 
नहीं चढानी चाहिये. इति नप्रेसकरोगकी चिकित्सा । 

अथ आतसक और सुजाकमें रस। 

रसकपूर १ तो०, दालचिनी १ तोला, इन दोनोंको मदिरामें खरल 
करके डमरू यंत्रमें धरके इसके नीचे दो २ प्रहरतक झड़बेरकी लकड़ी- 
की आंच देकर रसकप्रको यंत्रके ऊपरके भागमें उड़ा लेवे फिर दो 
चावलप्रमाण इस रसकपूरको बतासामें तथा पेढ़ामें लगाके ५ तथा 
७दिनितक खिलावे तो असाध्यमी आतसक तथा सुजाक रोग जावे. 
ओर इस अकेली दवाकों मुखम नहीं लगावे.ओर इसपर मंड(माड़) 
चावल तथा दूधका भोजन दश द्नितक करे. यह फ्प , 

अथ आतसकमें जुलाब । 

गोला ४ मा०,काली मिरच ४ मा०,शुर्ू जमालगोटा नग ४, 
गुड २ तोला,इनको कूटकर तीन गोली बना लेवे फिर १ गोली हमे- 
सा खावे और ऊपरसे शीतल पानी पीवे. ऐसे तीन द्िनितक करे तो 
आतसक जवि ओर जुलाब लगे 
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मिनरल अथ धूम्रपानविधि। 
सिंगरफ १तो०, अकरकरा श्तो ०, पोहकस्मूल १तो ० , माजूफल १ 
तो ,इनको पीसकर ४ पुड़ियां बनाकर चिलममें घरकर १ रात्रिभर- 
में ४) पुड़ियां खिलांव और इस रोगीको दो दिनतक कोठाम रकक्‍खे, 
सूर्य नहीं देखने देंवे. अलसा दरिया तथा घी रोडी खिलावे. यह पथ्य 
है. ऐसे करनेसे आतसकी बीमारी जावे. 

हे अन्य उपाय । 

भिलावें ?तो*, काले तिल ? तो", पारा ६ मा०, तिबसों गुड़ ३ 
तो, इनको बारीक कूटकर ९ गोली करनी. फिर १ गोलीको दहीर्म 
लपेटकर निगल जावे. ऊपरसे छटांक दही पी लेवे और इसपर आमका 
अचार, उड़दकी दालके बढ़े,ये नहीं खावे; और खीर, मीठा, मूंगकी 
दाल ये दी महीनातक खावे. इस दवासे मुख नहीं आता है. 

. अथ अन्य गोली । कक 

रसकपूर १तोला लेकर १ हांडीमे ४२४०६ उसमें आधसेर निंबृूका 
अके डालकर हांडीको चूल्हेपर चढ़ावे ओर हांडीका मुख बंद कर देवे. 
पीछे मंद्‌ मंद अग्नि जलाकर रसको जला 22 रस गाढ़ा हो जाय 
थोड़ासा आय रहे तब नीचे उतारके खरल करे ओर उसमें छोटी इला- 
यची १तोला कप करते समय मिला लेवे. फिर झौंड़ीके बेरप्रमाण 
गोली बना लेवे. ऐसे इस एक गोलीको घतमें लपेट निगल जावे. इस 
प्रकार करनेस आतस गरमी रोग दूर होंवे.ओर इसपर छत तथा मि- 
सिरी आदिका खाना पथ्य हे.इस दवाके खानेवालेका मुख नहीं आता 

अथ सुजाककी दवा । 
बेरजा ५ तो" लेना फिर उसको एक्साएके१० बार पानीमे थो 

डालना. फिर १ तो०इस बेरजाकी मक्खन लपेटकर निगल जावे. 
पीछे ऊपरसे पावभर कच्चा दूध पीवे. फिर कच्चे दृूधकीलस्सी बनाकर 
पीवे. ऐसे ५ दिनतक करे तो खुजाकरोग जावे और चिणधवा जावे. 
इसपर बूराके साथ हंसराज चावल खाना यह पशथ्य हे. 
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अथ अन्य तेल छुजाकपर । 
बेरजा ! सेर, बाहूरेत १लेर, घुलहुट!9तो ०, छोटी इलायचों ४तो ० 
इनको मिलाकर तेल निकाल लेबे. पीछे मिप्तिरोके समरबतमे ३ मासा 
तेल मिलाके पिलावे तो रुजाक जाय. इसपर नमकका भोजन नहीं 
करे.यह पथ्य हे 
अथ अन्य उपाय | 
वंग ३ तो, शिलाजीतका सत १ तो ० ,गिलेयका संत १ तो ०, मि- 
सिरी १्तो०, बड़ी इलायची १ तो, इनको कूट पीसकर सहतर्मे 
मिलाके चटावे तो बहुत दिनोंका खजाक जावे ओर बूत्नाधातरोग जावे 
अथ सुजाकर्म पिचकारी । 
रसोंत ५ मासे, गेरू ५ मासे, नीलाथोथा ३ मासे, इनकी बारीक 
पीस पानीमें मिलाकर इंद्रियमें पिचकारी लगावे तो सुजाकरोंग जावि 
इति श्रीदादूपंथी वेच्रमाधवदासविरचित ओऑषधप्रकाश ( व्याधिह 
रण ) ग्रंथे आतशक, सुजाकआदिरोंगोंकी चिकित्सा | 
अथ शोथरोगकी चिकित्सा । 
शुद्ध पारा १ तो, शुद्ध गंधक १तों, झोहसार १तो, पीपल १ 
तो*,निश्वोथ श्तो०, देवदारु १तो०, काली मिर्च १ तो०., हलदी 
श्तो ० ,इनको पीसकर त्रिफलाके रसभे एक दिनतक खरल करे. फिर 
५मासाप्रमाण इस ओषधको खाके ऊपरसे आधपाव गोसूज पी लेवे 
ऐसे दश १० द्नितक कर तो संपृण अंगका शोजा दूर होवे 
अथ शोजामं पुननंवादि गुगगुल । 
झुंठी, देवदारु, हरंडे, गिलोय, हलदी, ये समभाग ले और 
सबोंकी बराबर गूगल लेवे. फिर इन सबोकी पीक्षके अरंडके तेलमें 
झांडीके बेरप्रमाण गोली बनांवें. फिर १ गोला हमेस खाके ऊपससे 
आधपाव गोमूत्र पिलावे. इसप्रकार कशलेसे शोथरोंग, पॉडिगेग, 
थुकधुकी, उदररोग, शरीरका मोटापन ये सब दूर होंवें. यह ओषिध 
मषज्यकल्पव्लीमें लिखी हैं 
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अथ शोजामें कल्पलतावटी । 

मीठा तेलिया, सिंगरफ, धतूराके बीज, ये आर बारह २ 
रत्तीभर लेना, ओर अफीम ६ रत्तीभर लेना, इनको गोके ९ 
खुरल करके १ रत्ती प्रमाणकी 3 लेवे. पीछे हे १ गोलीको 
गोके * साथ लेवे ओर इसपर गोका दूध पीता रहे, अन्न जल 
कम लेवे, जबतक दवा खावे, तबतक नमक नहीं खाना. इसप्रकार 

करनेसे शोजा और अतिसार दूर होवे. 

अथ अन्य वटी । 

शुद्ध पारा ! मासा, शुद्ध गंधक ? मासा, मीठा तेलिया? मासा, 
तांबाश्मासा,मंडूरसार १ तो ० ,पीपल १ तो ०, इनकी पीसकर७ दिनितक 
काले जीराके काढ़ाकी पुट देतारहे,ओर खरल करता रहे,फिर २रत्ती- 
प्रमाणकी गोली बना लेवे.पीछे १ गेललीको तक़के संग खाबे ओर श्धा, 
ठषा,लगे तब तक्र( छांछ) कोही पीता रहे. ऐसे न अतिसार, 


$ 


संग्रहणी, शोजा, मंदाप्नि, पांडुरोग, ये ही  ईसपर नमक 
नहीं खावे. यह भेपज्यकल्पव्नीमें लिखी है. 
अथ अन्य रस । 

शुद्ध पारा श्तो*, शुद्ध गेंधक १ तो०, शुद्ध सहागा १तो०,तां- 
बाकी भस्म १ तो*, लोहसार १ तो०, इनको १ दिनतक अद्रखके 
रसमें खरल करके पीछे शरावसंपुटमें धरके मंदाप्निसे गजपुटमें फूंके 
पीछे बाहिर निकास पीसके,९रत्तीप्रमाण इसको खावे. ऊपरसे ऊंगा- 
की जड़, अरंडीकी जड़ इन दोनोंकों घोटकर इनका रस  पिलावे. 
ऐसे करनेसे संपूण शरीरका शोजा सात दिनमें दूर हो जावे. यह रस 
भेषज्यकल्पवल्लीमें लिखा है. इति शोथरोगचिकित्सा. 

अथ मिश्रिताध्यायप्रारंभः । 

अथ मेदरोगकी चिकित्सा । तांबाकी भस्म ! कक / शैंड पारा ! 

तो*,श्रुद्ट हरताल १ तो", इनको आकके दूधमें २ रत्तीप्रमाणकी ! 
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गोली बनावे. पीछे १ गोलीको शहतमें खावे तो मेदरोग जाय. 
अथ गंड्मालाकी चिकित्सा । 

झुद् पारा १६ मासे, शुरू गंधक < मासे, तांबाकी भस्म २४ 
मासे, मंडूरसार 9 तो, त्रिकुटा १६ मासे, सेंधा नमक < मासे, 
कचनारकी छाल ३ छटाक, गाँदू ३ छटांक, इनकी कूट कपड़छान 
करके फिर गोके घतमें मिला लेवे, फिर ३ मासाप्रमाण इस औ- 
पधको नित्य खावे तो गेडमाला, गलगंंड, ये रोग दूर होवें. 

अथ अदीर्रोगम लेप । 

रामचनाकी जड़ १तो०, सहेंजनाका गोंद श्तो*,कीकरका गोद 
श्तो०, छीपीगोंद १तो, मुरदाकी हड्डी १तो०, पुराना लोहसिंघा- 
न १तो०, पुरानी चूड़ी १तो० , रोंछका गरेड़ा १ तो", इनको ५ 
खरलकर ३तोलाप्रमाणको गोमूत्रम पीसकर गरम करके लेप करे ९४ 
तीसरे दिन गोमूत्रसे झारकर फिर लेप करे. ऐसे तीन बार करनेसे 
अदी5 € पीठम उत्पन्नहुआ दारुण फोड़ा ) दूर होवे. 

कस अथ अन्य बफारा। # 

कैथके पत्ते, बांसाके पत्ते इनका १ हांडीमं डलके आधपाव 
पानी ढलके ओटावे, जब पानी सूख जाय तब पहले तो बफारा देवे; 
पीछे उन पत्तोंकी अदीठपर बांध देंवे तो अदीठ जावे. 

अंक अथ विषकंटाकी दवा । 

डी १ तो०, अंबा हलदी १ तो०, खुरासानी अजमान 
१तो०, इनको पीसकर ३ तो“, गुड़में मिलाकर पीछे गरम करके 
विषकंटाकी अगुलीपर लगावे तो विषकंटा जाय ओर जलब मिटे. 

अथ अन्य दवा । 

मेदालकड़ी रतो०, खारीनमक ?तो० लेना फिर २ तोले नींब- 
के पत्तोंको बकरीके हूं पीसकर अलग रख धरे, पीछे उसमें इन 
दोनों औषधियोंको पोध्तकर मिला देंवे.फिर इस ओषधको पकाकेरे 
दिनतक विषकंटाकी अंग्रुलीपर लगावे तो विषकंटा जाय: 
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अथ न्हास्वाकी दवा । म 
भांग पावभर, बच १ तो*, सिंदूर १ तो, मिलावाँ नग ५ ऐसे 
लेना. तहां पहिले मिलावोंकी टोपी दूर करके उनको तेलमे पका लेवे. 
जब मिलावें पृककर उनका पेट फूटजावे तब उनकी नीचे उतारके 
पहिले कहीहुई इन ओषधियोंकी मिलाके घोट लेवे. फिर १ आकका 
पत्ता लेके उसपर इस दवाकों लगाकर न्हारुवाके ऊपर ४_पहरतक 
बांध रक्‍्खे. ऐसे तीन दिनतक करनेसे न्हासुवा दूर होता हे. 
अथ अन्य तंत्र । 
उड़द १। सेर लेना; उनको उल्टी चाकीसे पीसकर, उस आटाको 
गोदकर उसकी १टोपीसी बनाकर फिर शिर्के बाल मुंडाकर आटाकी 
टोपी शिरपर ४पहरतक रक्‍्खे. ऐसे करनेसे संपृण शरीरमें निकला- 
हुआ न्हारुवा शिरमें चला जाता है ओर उसके शरीरमें फिर कहीं 
न्हारुवा नहीं निकलता है. ऐसी यह तंत्रविद्या कही है. 
का अथ अन्य उपाय. है 
हींग » मासा, गायका दही पावभर मिलाकर जाड़ेके समयमें 
जिसके नहासवा निकलता हो वह पुरुष ११ दिनतक सेवन करे तो 
उसका न्हारुवा भीतरही भस्म होजावे.फिर कभी न्हारुवा नहीं निकसे. 
अथ कोडनाल निकलकनेकी दवा. 
नीसादर १ तो०,सोमल श्तो०,नीलाथोथा १ तो*,चूना श्तो०, 
तिलाका खार * तो*, बाजर॒की राख १ तो*, जुवारकी राख ! 
ती०,काडीकी भस्म १ तो, छोटका सज्जी १तो०, इनको जलमें पी- 
सकर पेरमें निकले हुए कौड़नाटकी जगह लेप करे तो कीड़ी निकल 
जाये, और विष्कंटा जाय. ये दोनों रोग असाध्य होते हैं.ओर कहीं 
किसी बिरले मनुष्यके निकलते हैं. 
अथ दहुआदिपर तेल. ह 
नीलाथोथा १तो*,गंधक १्तो*, फिटकड़ी श्तो०, हरडें।की छा- 
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लश्तो*,हलदी श्तो*,नींबके पत्ते आधपावृ,कड़वा तेल पावर, 
इनको पकावे.इस तेलको पकानेकी यह विधि है कि पहिले नींबके 
पत्तोंका कश्क करके तेलमें पकावे,पीछे ऊपरसे इन दूवाश्योंकीं पीसके 
डालदे ओर लोहेकी मुस॒लीसे खूब अच्छी तरह धोट देवे.फिर मल्हम- 
सरीखे इस तेलके लगानेसे दाद,मूमडी,पीलपाँव,ये सब रोग दूर हों. 
अथ जनन्‍्य तैल. ह 

गूगल १ तो, नीलाथोथा १्तो*,रमदर १ तो०,रसोंत १ ! तो, 
मनशझिल श्तो०,इन सब ओषिधियोंकी आधपाव कब्वे तेलमे पका 
लेवे. पीछे उसी तेलमें १ ५हरतक अच्छीतरह घोट लेवे. पीछे इस तेलके 
लगानेसे खाज, दाद,दाफड़,विचा्िका,पामा इत्यादिक रोग दूर हों. 

अथ बिवोइकी दवा. का 
गुड़ और सहतको मिलाकर गरम करके लगावे तो बिवोई जाय । 
कक अथजन्यज्पाय।._ ... 

छोटी इलायचीके बीज ६ मासे, मुरक्षापैंगी $ मासे, इन दोनोंको 

पीसकर गोौके हतमें पकाकर लगावे तो बिवोई जाय । 
हाँ जहँ अथ मल्हम। द 

« अरदासिंगी ?तो*, राल रतो*, मस्तंगीर तो, मोम ४ तो*, 
गोका एत<तो ० ,इसप्रकार इन ओषधियोंकी लेकर मल्हम बनावे.इसके 
बनानेकी यह विधि है कि पहिले ध्ृतको तपाके फिर उसमें मोम 
मिला लेंवे पिंछ पहिले कहीहुई सब दवाइयोंकी पीसकर मिला लेवे. 
फिर शीतल पानीसे इस ओषधको ५ बार थो डाले.फिर इसमें सिंदूर 
तो" ,नीलाथीथा १॥तो * पीसकर मिला देवे फिरहाथसे खूब अच्छी 
तरह मिला देवे.इस मल्हमके लगानेसे सब प्रकारके त्रण (धाव),गेड- 
माला,बिवो३,पामा,उपदंश, ( आतशकरोग ),ये सब रोग सात दि- 
न तथा १४ दिनमे दूर होते हैं. इस मल्हमके ऊपर कपड़ाकी चिंधी 
लगादेनी चाहिये. यह मल्हम आत्मारामवेद्यन कहा है। 
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अथ अग्निसे दग्ध का ओ कर 
सफेद चंंदन,गेरु,बंशलोचन,गिलोयके पत्ते इन स्बोकी बारीक 
पीसकर धीमे मिलाकर लगावे तो अग्निसे जला अच्छा होंवे. 
अथ अन्य लेप । 
फिरासके बक्कलको लेके फूंक छेवे. फिर अच्छीतरह बारीक पीस 
लेवे.पीछे अग्निस दग्ध हुएकी जगह तेल चुपड़के ऊपरसे इस भस्मको 
बुरा देवे. इसी प्रकार जबतक अंकुर नहीं आवे तबतक करता रहे, 
तो अग्निसे जला अच्छा होवे. 
अथ छीपदरोगकी चिकित्सा । 
सांठीकी जड़, हरे, बहेड़ा,आंवला, पीपल, इनको चूरण बनाय. 
उसमें सहत डाल अवलेह बनाके चाटटे तो पुराना छीपदरोग दूर हो वे. 
अथ्‌ अन्य उपाय। 
हलदी चूरण, गुड, इनको कांजीमें मिलाकर पीनेसे १ वर्षसे 
उत्पन्न हुआ 'छीपदरोग दूर होवे.ओर दाह, ठषा,कुशरोगभी दूर होवे. 
अथ अन्य लेप । 
सांठीकी जड़, संठ, सिरसम, संहेजनाकी छाल, देवदारु, इनको 
गोमूत्रमें पीसकर गरम करके लेप करे तो छीपदरोग जाय. 
अथ सींपरोगकी दवा । 
कूट, मूलीके बीज, मलकांगनी, सिरसम, हलदी, केसर, इनको 
पानीमें पीस लेप करे तो सींपरोग जाय- के 
अथवा--मूलीके बीजोंकी सिरसमके रसमें पीसकर लेप करनेंसे, 
सींप रोगका नाश होता है. ५ 
अथवा--केलाके खारमें हलदीका चूण मिलाके लेप करनेसे 
सींपरोगका नाश होता है. 
अथवा-दारुदलदी,मूलीके किक आता 
रपान इन सबोका एक एक तोलाप्रमाण लेवे और शंखका चूणे०मासे 
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प्रमाण लेवे. इन सबोको पानीमें पीसकर लेप करनेसे सिभ्मकुष्ठ ( सीप- 
रोग ) दूर होता है. यह इलाज भावप्रकाशमें लिखा 
अथ भगंदररोगमें लेप । 
पारा १ तो ०, रांगा १ तो ०, इन दीनोंकी अच्छीतरह खरल करलेवे 
गाको अच्छीतरह पारामें मिला देवे फिर १तो * रसकपूर मिलाके 
१ पहस्तक खरल करे फिर इसमें !छटांक मक्खन मिलाके गरम करके 
लेप करे तो भगंदररोग जावे और बवासीर जाय 
अथ अन्य रस । 
शुद्ध पारा तो ० ,शुद्ध गेधक १तो* इन दोनोंकी कजली बना- 
कर फिर गुवारपाठाके रसमें १ दिनतक खरलकर १ तोलाकी एक तां- 
बेकी डिबिया बनाके उसमें इस गोलाकों धर फिर एक मिद्दीकी हां- 
डीमें दबाकर उसमें राख भरवाकर,उसमें इस डिबियोकी गोलासमेत 
रख देंवे, पीछे हांडीका मुख बंदकर 9 पहरतक उस हांडीके नीचे 
अच्छी तेज अग्नि जलावे. इसप्रकार करनेसे तांबेकी डिब्बीसमेत इस 
पाराकी भस्म हो जावेगी, फिर शीतल होजावे तब इस डिब्बीको 
बाहर निकाल ताबिकी डिब्बीसमेत खरल करलेवे. पीछे जंबीरी 
७ पुट देंवे फिर एक रत्तीप्रमाण इस रसको सहतमें 
तथा छतमे खावे तो भगंदररोग जाय ओर इस रसके ऊपर मूली 
और ल्हस्सन ये दोनों खिलावे ओर त्रिफलाके पानीसे भगंदरकों 
धोवे ओर मीठी चीज खबवावे 
अथ अन्यरस भरगंदरमें । 
शुद्ध पारा ४ तो*,शुद्ध गंधक<तो ०, इन दोनोंकी कजली बना- 
कर पीछे खीपके रसमें सात दिनतक अच्छीतरह खरल करे. पीछे 
धाममें खुखाके सीसीमें डालकर सीसीका सुख बंद कर देवे ओर कपड़- 
मिट्टी सब जगह लगाकर फिर १ हाथ चोंडा १ हाथ ऊंचा खड़ा 
खुदाके उसमें १५ सेर धोड़ाकी लीद भरके उसपर सीसीको रखके 
फिर सीसीके ऊपर १० सेर घोड़ाकी छीद गेरके सीसीको अच्छीतरह 
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टबवा देवे. ऐसे तीन महीनातक उस सीसीको श्थ्वीमें दबाई रक्‍खे 

₹ बाहिर निकालकर ४ रक्तीप्रमाण इस ओष्‌्धकी ४ काली मिरच 
ओर एक पानमें धरके प्रातःकाल खावे. १ वष दिनतक सेवन करे तो 
भगंदररोंग दूर होवे ओर इसके सेवनसे आंखके भीतरका नासूर ओर 
मुखके भीतरका नासूर दूर होवे. 

अथ शोतपित्तकी चिकित्सा। कं 

शिर्सम, हलदी, पृवाड़के बीज, तिल, इन_स्बोकी पीसकर 

कड़वे तेलमें मिलाके मालिश करे तो पित्तीका रोग जाय. 
अथ्‌ अन्य दवा । ॒ रे 
अजमोदा ५तो*, गुड़ ५ तोछा, इनकी कूटकर गोली बनाके 
५दिनितक खावे ती शीत्‌पित्त जाय. अथवा इस शोगमें जुलाब देना 
तथा फस्त खुलाना श्रेष्ठ हे. आम 
अथ विसपरीगकी का । 
. चिरायता, बांशा, कुटकी, परवल, हरड़े, बहेड़ा, आंवला, लाल 
चंदन, नीबकी छाल, ये सब ओषध बराबर लेनी. फिर इनको 
काढ़ा बनाकर पीनेसे विसप॑, दाह, घ्वर, शोथ, खाज, विस्फोटक, 
ठ॒पा, छर्दि, ये रोग दूर होवें.. 
अथजन्य लेष। | कं 
कमलगद्ठा, खस, चंदन, इनका लेप करनेसे विसपरोग दूर होंवे. 
अथ विस्फोटकरोगकी चिकित्सा । . 

चिरायता, कुटकी, नींबकी छाल, मुझ्हटी, नागस्मोथा, बांसा, 
परवल, पित्तपापड़ा, खस, त्रिफला, कूडकी छाल, इनका काढ़ा 
बनाके पीनेसे प्रिदीपषका विस्फोटकरोंग दूर हो. 

अथ अन्य लेप विस्फाटकर्मे । 
जीया पोताकी गिरीको प्‌नीमें पोसकर लेप क्रनेसे पीडासहित 


विस्फोटकरोग ओर कांखोलाई, गलगांठ, कणगांठ ये सब दूर होते 


हैं. यह इलाज भावत्रकाशमें लिखा है 
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अथ पित्तकी मसूरिकामें काढ़ा। 
नींबकी छाल, पित्तपापड़ा, पाठा, छाल चंदन, परवल, सफेद 
चंदन, खस, कुटकी, आंवला, बांसा, धमासा, इनका कादढ़ा बनाके 
शीतल होनेपर खांड मिलाकर पीवे तो पित्तकी मस्रिका, दाह, 
ज्वर, विसपे, पित्ताधिक्य, ब्रणरोग, ये सब दूर होवें. 
अथ कफकी मसूरिकामें काढ़ा । 
बांसा, नागरमोथा, चिरायता, त्रिफल्म, इंद्रजव, धमासा, इनका 
काढ़ा बनाय उसमें सहत मिलाकर पीवे तो कृफकी मसूरिका जाय. 
अथ सन्निपातकी मसूरिकामें काढा। __, 
नींबकी छाल, पित्तपापड़ा, पाठा, कुटकी, परवल,सफेद चंदन, 
लाल चंदन, खस, आंवला, बांसा,वधमासा, इनका काढ़ा बनायू उस- 
में खांड मिलाकर पीनेसे, सन्निपातकी मसरिका, ज्वर, विप्तपरोग, 
ये सब दूर होवें. यह सब भावप्रकाशमें लिखा है. 
अथ अस्थिमंगरोगकी चिकित्सा । 
इरअमकात कै अथ हलदीपाक । 5 हम 
हलदी दो भाग, संंठ १ भाग, गोंद आधा भाग, इनको छत 
भून लेवे. फिर 9 भाग खांड़ मिला इन सबोंको धीमें मिलाकर १ चि- 
कनी हांडीमें डाल उसका मुख बंद कर नाजके कोठेमें दाब देवे. फिर 
१४द्निम बाहिर निकालकर इसका सेवन करे तो उदरविकार, वात- 
रोग, अस्थिभंग, नेत्नरोग, ये सब दूर होवें. यह ओषध मापके 
महीनेमें सेवन करनी चाहिये ओर इसके ऊपर नमक तथा खटाई 
नहीं खानी चाहिये. किन 
अथ अस्थिमंगूमें लाक्षादि गुग्गुल । 
राख, गंगेरनकी छाल, अजुनढक्षकी छाल, असगंघ, बिजेसार,इन 
सब ओषधियोंकों समानभाग लेबे ओर गूगल, एक दवासे तिगुना लेवे 
पीछे इनको पीसकर छतमें मिलाकर एक कषेप्रमाणकी गोली यान 
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१० मासा प्रमाणकी गोली बना लेवे. फिर १ गोलीको 4 साथ 
खाबे तो अस्थिभंग अथाव हृटाहुआ हाड़ जुड़े ओर दृढ़ हो 
अथ अंडहडिका यत्न | 

गायके दूधमें अरंडीका तेल मिलाके पीवे तो १ महीनेमें इसका 
सेवन करनेसे बातकी अंड्ड्टि रोग जावे ओर गूगल तथा अरंडीका 
तेल, गोमूत्र इनको मिलाके पीवे तो पित्तकी अंडदद्धि रोग जाय. 
ओर सूंठ, काली मिर्च, पीपल, त्रिफला, इनका काढ़ा बनाकर उस- 
में नवाखार ओर सैघानमक डालकर पीवे तो कफकी अंडहृड्लि जाय. 

अथ शिरके द्दमें नस्य । 

चीनियां कश्र € मासे, छोटी इलायची $ मासे, छाल चंदन ६ 
मासे, लोग ९ मासे, नकछिकनी ६ मासे इनको पीसकर सुंधावे तो 
वात तथा कफसे उत्पन्न हुआ शि'का दर्द जावे. और आंवला, सफ़ेद 
चंदन, खस्‌, कपूर इनका पानोमें पीसकर माथामें लेप करे तो पि- 
त्तसे उत्पन्न हुआ शिरका दद जाय. 

कस अथ नेत्ररोगकी चिकित्सा । 

तहां नेत्ररोगमें पोटली कहते हैं-रसोंत २ मासा, अफीम १ मासा, 
नींबकी कीप १ मासा, मिसिरो ₹ मासा, भूनीहुई फिटकड़ी २ मासा, 
भूनाहुआ नीलाथोथा १ मासा, इनको गुलाबके अकेमें खरल कर 
टली बनाकर आंखोंमें लगावे तो आंख अच्छी होवे. इस पोटलीको 
आंखपर लगानेके समय गुलाबके अकंमें तर रक्‍खे. 

« « , अँथ अन्य अंजन । 

भूनकर फुलाईहुई फिटकड़ी, नीलाथोथा, खपरिया,सुरमा, सहाँ- 
जनाके बीज, समुद्रझ्ाग, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर इनको समभाग 
लेकर २दिनतक निदुके रसमें खरल करे. पीछे गोलो बनाकर पानीमें 
पीरुकर आंख।म अंजन डाले तो फूला, घूंध, तिमिर, जाला, ये 


०8 


सब नेत्नरोग जावे. 
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अथ अन्य अंजन। 
कलमी सोरा,भूनके फ़ूलाइंहुई फिटकड़ी, नौसादर, हलदी, इनको 
पीस कपड़्छानकर अंजन डाले तो नेश्नके संप्रर्ण विकार जावें. 
अथ कानके रोंगकी चिकित्सा ॥ 
आकके पत्तोंको हतमें चुपड़कर अग्निमें तपाकर उनको निचोड़ 
कर उस गरम गरम अकेको कानमें डाले तो कानकी झूल(ददे)जावे। 
अथवा-ल्हसनका रस, अद्रखका रस, इनको गरमकर कानमें 
ढले तो झ्ूल ( ददे ) जावे. 
अथवा-अद्रखका रस, सेंघा नमक, शहत, इनको तेलमें पका- 
कर कानमें डाले तो कानकी पीड़ा, कणेनादू, बहरापन, कणेक्ष्वेढ, 
यें सब रोग जावे. 
अथ अन्य उपाय। 


सुदशनके पत्तोंको निचोड़के रस निकालके कानमें डाले तो 

कानकी गूमड़ी पीड़ा जाय. 
का अथ अन्य उपाय । ़ 

कानमें कीड़ा पड़जायँ सरावका फोहा भरकर कानमें डाले पीछे 
कानके फोहाका डाग लगा देवे. थोड़ीसो देर पीछे कानको झड़का 
देवे तो कीड़े मरके बाहिरको निकल आवें और नाकके रास्ते मग- 
जमें कीड़ा पढ़जायँँ तो मुनीम नामक द्वाईको पीसकर पुरली ढाल- 
कर दूसरे आदमीसे नाकमें फूक मरवाके ऊपरको नाकमें इस दवाको 
चढ़वा दे ओर गोमांबूटीका बफारा दिलावे ओर गोंमाबूटीको शिर- 
पर भी बांध देवे ऐसे तीन दिनतक करे तो शिरके कोड़े नाककी राहसे 
निकल जावे ओर इस रोगीको अलोन। दलिया खानेको देवे. इस 
दवाका नाम मलीनभी कहते हैं. 

अथ मुखपाककी गोली । 
खैरसार, जायफल, भीमसेनो कएर, दक्षिणी सुपारी, तज, पंत्रज, 
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नागकेशर, छोटी इलायची, कस्तूरी, इन सबोंको बराबर भाग ले 
महीन पीस खैरसारके काढ़ामें चनाके प्रमाण गोलियां बना लेवे. इस 
एक गोलीको मुखमें राखे तो जीभ, होंठ, दांत, मुख, गला, ताडु, 
इनके सब रोग जाववें. का 
अथ अन्य कुरला मुखपाकर्मे । 
के खेरसार, इनको, ओटाकर सहत डालकर कुरले करे 
तो मुखपाक जावे. 


५४ ३५ 


अथवा-यूंदनीके पत्तोंके काढासे कुरले करे, तथा गूंदनीके पत्तों- 
को चाबे तो मुखपाक जावे. 
अथ विषरोगकी चिकित्सा । 
मं सांपके जहरकी दवा । 


मोरनीके अंडामें चनाकी दाल भरके सुखा लेवे. पीछे जिसके 
सपे इसगया हो उसको खबावे तो जहर जाय. 
कोंदी अथ अन्य उपाय । 
सोंदी, मरवा, कड़, इनको पीसकर पीवे, तथा इनको पानीम्मे 
ओटाके स्रान करे तो सपेका जहर जावे. 
अथ बिच्छूके जहर दूर करनेका लेप। 
जमालगीटाको पीसके बिच्छूके कांटापर लगावे तो अच्छा होय. 
यो अथ अन्य उपाय. 
सादर, हरताल, इन्हे पानीमें पीस बिच्छूके इंकपर लेप लगावे 
तो अच्छा होय. 
अथ बावले कुत्तेके जहरकी दवा । 
एक तोलछा चोखको पीसकर दहीमें मिलाकर पिलावे तो दस्त 
और वमन होकर बावले कुत्तेके काटनेका जहर दूर होवे. कुत्ताका 
काटा हुआ जहर करनेके वास्ते यह दवा ५ दिनके भीतर दी जावे 
तो फायदा करती है. पीछे फायदा नहीं करती. 
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े अथ अन्य विषोंका इलाज । 

तहां 33:48 विषको दूर करनेका उपाय कहते हैं. 

अरंढके पत्तोंकी पीसकर उनका रस छानकर पिलावे तो शेखि 
याका जहर जावे. ००३7. ध मिसी प्यावे तो संखियाका जहर जावे. 
अथवा-काली मिरच चबावे ओर खेजड़ाकी संग पीसकर पिला- 
बे तो सींगीमोहराका जहर जाय: 

अथ अन्य प्रकार । बह 

संठका काढ़ा करके पीवे तो अफीमका विष जावे. ओर निंबू 
चुसावे तथा मूलीका रस पिलावे तथा बाड़के जड़का रस पिलावे 
तो भांगका अमल जावे. 

अथवा चिरोंजी, तिल, गोला, का भैंसके दम पीसकर 
मालिश करे तो भिलावांका विष जावे. ओर हलदी तिल दूध इन्हें 
बकरीके दूधमें पीसकर लेप की शरीरमें लगे हुए आकका विष 
जावे. ओर बड़ी हरढ़कों मुखमें राखे तो आक खाये हुएका विष 
जाय. और धीकी मालिश करनेसे शरीरमें लगीहुईं कोंचकी फूली- 
का विष जाय. तथा गोबर मलनेसे कोंचका विष जावे. और चोला- 
इंकी जड़की पीसकर लगावे तो धतूरका हम 

अथवा-बन्सठीके पंचांगको घोटकर पिलावे तो ५०४६ विष 
जाय. और शिस्समोंका थोहरके दूधरम पीसको लेप कस मेंडकके 
काटनेका विष जाय ॥ इति श्रीदादूपंथी माधवदास 
ओषधप्रकाश ( व्याधिहरण ) ग्रंथे मिश्रिताध्यायः समाप्तः ॥ 

अथ स्रीरोगचिकित्सा । 

प्रदरकी दवा-मुल्तानी माटी आधपाव, चनेके भूगढ़े आधपाव, 
इनहोंको पीसके १ तोलाकी फंकी शीतल पानीके साथ दोनों वक्‍त 
लेवे तो प्रदररोग जाय, 

अथवा ढॉँकके पत्तोंकी राख ओर मिरके छत्ताकी राख, इन 
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दोनोंको मिलाके ३ मासा प्रमाणकी फंकी देकर शीतल पानी तथा 
दूध पिलाबे तो प्रदररोग जाय- 
अथ अन्य उपाय । 
मुलतानी माटी आधपाव, अरनोंकी राख आधपाव, इन दोनोंको 
मिलाके धर देवे फिर २? तोला प्रमाण इसकी फंकी लेवे ओर 
शीतल पानी पीवे तो प्रदररोग जाय. 
अथवा-मूंसेकी बीट < मासे पीस उसमें बराबरकी मिस्िरी 
मिलाके पीवे तो प्रदररोग जाय. 
अथवा- ३ मासे प्रमाण पीपलकी लाखके चूणंकी फंकी लेकर 
ऊपरसे गोका पीवे. अथवा चावलोंको भिगोंके उनको मथके 
उस पानीको पीवे. अथवा बकरीका दूध पीवे तो प्रदररोग जाय. 
ओर प्रदरवाली म्लीको अलोना भोजन करना चाहिये. 
अथ योनिरोगका उपाय । 


माजूफलकों जलमें ओटा लेवे, जब आधा जल आ रहे तब 
छानकर उससे भगको धोवे तो भगका घाव जाय. 

अथ ज्ञोजाका उपाय । 

अच्छी हलदीको पीसके उसमें गोका घ्त मिलाके पका लेवे. पीछे 
फोहाभरके भगम लगावे तो भगका शोजा, घाव दूर होवे. 

री कप कुचोंकी पीड़ा पलक दवा । 

ह सकर गुवारपाठाकी चीरकर उसपर लगाके फिर 
गरम करके कुचावोंपर संक करे तथा सेंक करके ऊपर बांधे तो 
कुचपीड़ा थानेला रोग जाय. 

अथ अन्य मल्हम । 

राल २ तो० पीसकर कपड़छान कर फिर गौका छत<तो ० ,गरम 

कर उसमें रालको छोड़ देवे ओर कड़छीसे चला देवे. फिर प्वत शीत- 
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ल हो जाय तब इस ओपधको पानीसे ५ बार थो डाले पीछे कुचोपर 
लगावे तो कुचचोंका घाव भर जावे. 
अथ ब्रीके रन आनेकी दवा । 
... मंजीठ ६ तोलाको बारीक पीसकर < मासेकी फंकी ७ दिनतक 
लेबे तो श्ली रजस्वला होवे. * आल 
अथवा-भांगका रस १ तो * ,सैधानमक १ तो०,बड़की जटा १ तो ०, 
इनको कूट कपडृछानकर कड़वे तेलमें खरल कर १ तोलाप्रमाणकी 
गोली बना लेवे. फिर छायामें खुखा लेव. फिर ३ दिनतक एक एक 
गोली खावे तो स्ली रजस्वला होवे. न 
अथवा-इंद्रायन( गड़ंभा )की जड़को तेलमें पीस बत्तीपर लेप कर 
उस बत्तीको योनिम धारण करे तो ख्री रजस्वल् होवे. 
अथ गरस्थिति होनेका उपाय । 
जीरा १ तो०,समुद्रफल १ तो", जायफल १ तो०,इनको पीसकर 
पानीके संग७गोली बनावे फिर रजस्वला हुए पीछे ७ दिनतक एक 
एक गोली खिलावे तो स्लीके गर्भधारण रहै. 
अथ अन्य उपाय । कक 
नागकेशर ४ मासा, काला जीरा ४ मासा, मेंढासींगी 9 मासा, 
इनको पानीके संग पीस ७ गोली बनावे. फिर रजस्वला हुए पीछे 
७ दिनतक देवे, पीछे यह ओषध पच जावे वमन नहीं होवे तो वंध्या 


ब्लीके संतान होवे. 
अथ अन्य दवा । 


नागकेशर १ तो, देवदारु १ तो०, असगंध १ तो", मोरशिखा! 
तो, इनको पीसकर ७ मोताज बना लेवे. फिर १ पृड़ियाको ऋतुसम- 
यमें £ वणके रंगवाली गोक़े दृधके साथ हमेशा देवे. ऐसे सात दिन- 
तक करनेसे वंध्या स्रीके गर्भ रहे.पहिले महीनामें गर्भस्थिति नहीं रहे 
तो ऐसेही दूसरे महीनेमें करना चाहिये. 
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अथवा-सफेद कटेहलीकी जड़को गोके दूधके साथ ऋतुसमयर्में 
पिलावे तो गर्भ रहे. 
अथ गर्भ पुष्ट रनेकी दवा । ज 

सफेद जातकी छुपारी लेके उनको दूधमें पका लेवे फिर इनको 
छुखाकर कूटकर कपड़छान करके १मासा प्रमाणकी फंकी | साथ 
लेवे. ऐसे गर्भवती स्ली २५ दिनतक करे तो गर्भवतीका गर्भ पुष्ट हो वे. 

भा, मेहँदी टी इजप्ी, इ गरमोथा,कपर,कस्तूरी 

कसूभा, महँदी, छोटी इलायची, चंदन, नागरमोथा,कपर,कस्तूरी, 
जीरा, इनको समानभाग लेकर पानीमें खरलकर चनाप्रमाण गोली 
बना लेवे. फिर १ गोली भगमें रकखे तो जिस स्लीका गर्भ गिरता 
हो उसका नहीं गिरे. 

अथ प्रसूतरोगमें काठ । 

देवदारु १ तोला, बच १ तोला, सूठ १ तोला, पीपल १ तोला, 
चिरायता १ तो*, कायफल १ तोला, मोथा १ तो*,हरढे १ तो, 
धमासा १ तोला,गोखरू १ तो०,नवाशा १ तोला,कटेहली १ तो ९, 
गिलोय १ तो*, काला जीरा १ तो०, इनको कूटकर मु २ तो प्रमाण 
इस ओषधका काढ़ा बनाकर उसमें ? मासाप्रमाण संधघानमक मि- 
लाकर पिलावे तो प्रसतरोग जावे. 

का अथ प्रसतरोगमें सोभाग्यशंठी पाक। 

.. पावभर संठको लेके कूट कपढ़छान कर पीछे उसको पावभर 
सेंक आह फिर०सेर दूधकों कढ़ाईमें चढ़ाकर उसमें उस सूठको गेरके 
की पकाकर खोआ बना लेवे. फिर पावभर गे।दकी सेककर उस 
खोआम मिला देवे. फिर जायफल १ तो", छोंग १ तो०,नावित्री ! 
तो, जिफला रेतो०, दोनों जीरा २ तो०,पीपल १ तो, छोटी इला- 
यची १ तो", तज ! तो, पत्रज १ तो ० , नेत्रबाला १ तो*,शतावरि! 
तो,विदारीकंद १तो ० ,केशर १ तो०,दालचिनी १तो " ,पाषाणमद्‌ १ 
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तो०, सॉफ १ छटांक, चिरोंजी १ छटांक, गोला १ छटांक, बादाम 
१ छटांक,छोहारा १छटाँक, किसमिस्‌ १ छटांक,इसप्रकार इन सब॒ ओ 
षृधियोंको लेके कूट कपड़छान कर उस खोआमे मिला ओर इन मेवों- 
को चक्कूसे छोटी छोटी बनाकर उसी सठके खोआंम मिला देंवे.फिर० 
सेर खांड़की करड़ी चासनी मिला देवे. पीछे आधपाव प्रमाणके मोद- 
क बना लेवे. इन मोदकोंको प्रसता स्री रुचिके अनुसार खावे तो प्रसूत- 
रोग जाय ओर शरीर पृष्ट होवे. योनि कठिन होवे. इत्यादिक अनेक 
गुण होते हैं. इति सोभाग्यशुंठीपाकः । 
अथ मतवत्सा याने मसानरोगकी चिकित्सा.» 

आल क गोरखमुंडी १ तो ०, पीपलकी दौँडी १तो * ,शतावरिकी बेल १ तो ९, 
इनोंको पानीमें पीस १ रत्तीप्रमाणकी गोली बना लेवे. फिर २ मही- 
नाका ग॒भे हो तबसे १ गोली हमेशा खाना शुरू कर फिर बालक 
उत्पन्न होलिया पीछे, उसी गोलीको बालकको घूंटी दिया करे तो 
श्लीका और बालकका मसानरोग दूर होवे. हा 

अथ अन्य गोली बालकके ओरसा ओर मसानकी । कं 

हलदी १ तो०, ल्हस्सन १ तो*, बच १ तो, खहागा १ तो, 
कटेहलीके फूलका जीरा १ तो०, धनत्रीके बीजा १ तो, इनको 
मदिरामें खरल करके १ रत्तीप्रमाणकी गोली बना लेवे. पीछे बालक॒को 
दी वक्‍त देवे तो ओरसा, श्वास, खांसी, मसान, ये सब रोग दूर होंवें. 
इति बालरोगकी चिकित्सा । 

. अथ आसवप्रकरणप्रारंभ | 

मुनक्का २ सेर, बबूलका कस रसेर, गुड़ "सर, आंवला आधपाव, 
बालछड़ा १ छटांक, पत्रज १छटांक, कचूर १छटांक, चंदनका बुरादा 
छटाँक, स्थाह मुसली ? तो* ,सफेद मुसली। २।तो ० ,बहमन सफेद्र॥ 
तो, सुरख बहमन २॥ तोला, तोदरी जरद २॥ तोला, तोदरी 
सफेद श तोला,बड़ी इलायची २॥ तो, इन्द्रजव ९॥ तोला, शोफ 


व 
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आधपाव, इनको कूटकर एक माटीके बड़े बरतनमें डाल संर्सहवा 
सरोवरका पानी भर देवे. फिर उसका मुख ढँकके खमीर उठावे. फिर 
ढींकली यंत्रके राहसे अथाव भभकासे अके निकाल लेवे. पंछे 
५ तो*, प्रमाण इस आसवको हमेशा खिलावे तो द्लिद्मागर्मे 
ताकत बढ़े ओर खाना हजम होवे, ओर शरीरका रंग लाल होवे. इस 
आसवको पीनेवाला पुरुष अनेक ब्वियोंके संग भोग करे. 

अथ कुष्ठमें मिलावॉका आसव । 

१० सैर मिलावें लेके कि पानीमें ढाल देवे. पीछे तीसरे दिन ७ 
सेर कीऊरका बक़ल उसीमें डाल देंवे. फिर चोथे दिन उसीमें ३० सेर 
गुड़ डाल दे. पीछे पांचवें दिन सूंठ आधपाव, काली मिर्च आधसेर, 
इनको पीसकर उसीमें मिला देवे; पीछे ५ सेर सहत मिला देंवे. जब 
खमीर तैयार हो जाय तब ढीकलीके राहसे अथाव्‌ भभकासे उसका 
अक॑ खेंच लेवे. पीछे इसमें लोग १ तोला, जावित्री १ तोला, दाल- 
चिनी १॥ तो, केशर १तोला, कस्तूरी ६ मात्ते, अतर ३ तोला, इन 
सबको कूट पीस अच्छीतरह इस अककमें मिला देंवे. पीछे ४तोलाप्र- 
माण इस आसवको रोज पिलावे तो कु, दाद, रक्तविकार, खुनबहरी, 
मंडलरोग, अंड्बद्धि,आमवात, मुगीरोग, नासारोग जलंघररोग, संग्र- 
हणी, शोथरोग,चभकीलक,उद्ररोग,बीसी प्रकारके प्रमेह, बवासीर, 
उरुक्षत, छर्दिरोग, ये सब राग दूर होवें और नपुंसकपना दूर होवे । 

अथ ल्हस्सनका आसव । 

ल्हस्सन०सेर, बेरकी जड़? सेर, कीकरकों छाल७सेर, गुड़ ०सेर, 
इसप्रकार इन ओषधियोंकी लेकर यह ल्हस्सनका आसव बनाया 
जाता है. उसकी विधि कहते हैं कि पहिले १ बड़ा मठ लकर उसमें 
उस पृर्वोक्त ७ सेर ल्हस्सनको छोलकर डाल देंवे. फिर उसीमें दो २ 
मन पानी डालकर उन पर्वोक्त ओषधियोंकी भी उसी वक्‍त उसी 
मटकेम ढाल देवे. पीछे जब ० दिन हो लेवे तब इसमें आंवला आध- 
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सेर, बहेड़ा आधसेर, बड़ी हरडे आधसेर, इनको कूटकर मिला देंवे. 
फिर खमीरा तैयार हो जावे तब ढींकली यंत्रके राहसे अथोव भभकासे 
इसका अके खेंच लेवे. फिर 9 तो० प्रमाण इस अकेको पिलावे 
कफरोग, पित्तरोग, वायुरोग,मंदापि ये सब दूर होवे ओर मूँख अच्छी 
लगे. त्रिदोष, सन्निपात, जावे आरे शिरोरोग, मुखरोग, दंतरोग, पेट- 
का झूल, नेत्ररोग, उदर्रोग, हाथ पैरोंकी दाह, संग्रहणी,भगृंदर, त्रि- 
दोषका प्रमेह,गठिय।बाय ये सब रोग दूर होवे.ओर इसको सेवन कर- 
नेवाला रोगी खठाईको त्याग दे॥ इति आसवप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ माजूम बनानेकी विधि । 
पहिले कुचलाका माजूम कहते हैं. कुचलाको १सेर लेके फिर उनके 
टुकड़े बना लेवे. पीछे उनको < पहरतक पानीमें मिगोया रक्‍्खे. फिर 
उस पानीको बाहिर निकालके १० सेर पानीमें ७ दिनतक भिगो- 
या रखे. पीछे उस पानीसे भो बाहिर निकालके अन्य १०सेर पानी- 
में ओटावे.फिर आधा पानी बाकी रहे तब कुचलेको निकालके सुखा 
लेवे. फिर २ सेर गोके दूधम पकावे. जब दूधका खोआ थ जाय 
तब आधपाव घोको डाल्के उन कुचलेंको सेंक लेवे.पीछे उसमें सालिम 
मिसिरी ३॥तो “इंद्रजव ३तो ० ,का चके बीज ३॥ तो ,ढांकका गोंद्‌र॥ 
तो०, बोजबंद१॥तो ० , शतावरि३॥तो ० ,चीता ३॥तो *,सपेद मुसली 
३॥ तो, स्थाह मुसली १॥ तो ०,पीपल३॥तो*, असगंध १॥ तो ०, 
काली मिरच १॥ तो० , संठ १॥ तो *,धनियां १॥तो *,लेंग १॥तो ९, 
दालचिनी १॥ तो*, शौफ १॥ तो०, सफेद जोरा १॥ तो*, स्थाह 
जीरा १॥ तो ० ,छोटी इलायची १॥तो ० ,जायफल १॥तो *,तज १॥तो ९, 
तेजपात १ तो*, इनको पीस कपडछान कर पीछे २ सेर शहत लेके 
जरा अम्निपर चढ़ाके जोस देके इन सब ओषधियोंको मिला देंवे और 
कुचला सहित उस खोआको मिला देवे. इस प्रकार संपण ओषधियोंको 
एक जगह खरल कर पीछे इसमें केशर ४ मा०, कस्तूरी »मा०, ३- 
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नकी मिलावे. फिर ४ मासाप्रमाण इस औषधको प्रातःकाल और 
सायंकाल खिलावे तो नपुंसकपना,मूत्रकृच्छू,प्रमेह, सुनाक, गल- 
त्कुष्ठ, श्वतकुष्ठ, वातरक्त, रक्तविकार, खाज,श्छोपद्रों ग,म्रगीरोग,प्रसू- 
तिका रोग, मस्तक झूल, पीनस, शिरोरोग, आधासीसी,एकांगबाय, 
अकड़वाय, संधिगत बाय, गठियाबाय, शीतांगबाय, अस्थिगतबाय, 
मजागत वात, मांसगत वात, ओर वायुकरके अकड़े हुए हाथ पेर, 
पंगुवात, खंजवात, कुब्जवात, अद्तिवात, मन्यास्तंभ, उरुस्तंभरोग, 
शोजा, आमवात, पॉड़रोग, बवासीर, भगंदररोग, ये सब दूर होवें. 
कुचलामाजूम । 
अथ चोबचिनी माजूम । 
चोबचिनी५मा० ,वालछड़ा २मा० ,छोटी इलायची श्मा० मोती २ मा ०, 
मूंगारमा९,लोंग?मा०,दालचिनी ?मा०,सोंठ?मा० पीपलरमा९, 
जिंद विदस्तर ३ मा०,तगर २ मा, अफतीमू३मा०, मस्तंगी २ 
मा०, अगर ₹ मा०, मांइसत्र अरबी २ मा, अंवरा २ मा०, गांग- 
रके बीज ३ मासे, मूलीके बीज ३ मासे, सलगमके बीज ३ मांस, 
तज १ मासे, बहमन सरख ३ मासे, बहन सफेद ३ मासे, तोदरी 
सुरख ३ मासे, तोदरी सफेद ३ मासे, गोखरू १मासे, जायफल १ मा - 
सा, जाविन्नी १० मासे, इन ओषधियोको कूट कपड़छान कर अलग 
रख देवे. फिर दरूनिज अकरबी १तोला, क्र कचूरी १ तोला,सका- 
कुल मिसिरी १० तोला, बूरादाना १०तोला,स॒रंज्या ?रतोला,नागर 
माथा २ तोला, हट, २ तोला, खेचिनी २ तोला, गाजवां,गुलाबके 
फूल, छिल्टरे ये तीनों ? तोला इनका काढ़ा बनाकर आधा पानी 
बाकी रकखे फिर उसको छान लेवे. पीछे पहिले जो द्वाइयोंका चूणे 
बनाके रखा है उस चूणेको इसमें डाल देवे;ओर खीराके बीज १०तो- 
ला, कुलफा १ तोला, कासनी १० मासे, खरबूजाके बीज? “मासे, 
इन ओषधियोंकी घोटकर अके निकालकर उसी काढ़ेमें मिला देवे. 
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पीछे गुलाबका अक १०० मासे, बिहीका अक १०० मासे,आमका 
अके१० मासे, सेवतीका अर्क १० ०मासे, अनारका रस १०० मासे, 
ये सब रसभी उसी काढे+ मिला देंवे और इन सब ओपषधियोंसे 
तिगुना प्रमाण शहत और मिसिरी मिला देंवे. इसप्रकार इन सब ओ- 
षधियोंका अक ओर काढ़ा आदि सब वस्तुओंकी एक जगह अच्छे 
पात्रमं मिलाकर फिर अम्निपर चढ़ाके पकावे. जब अच्छीतरह पक 
जावें तब बादामकी गिरी १० मासे, अखरोट १० मासे, चिलगोजा 
१० मासे, मगज फीदक १० मासे, ये सब बारीक हकड़े करके उसी 
पाकमें मिला देने चाहिये. फिर मासे केशरको गुलाबंके अकमें खरल 
करके उसीमें मिला देवे. इसप्रकार बनाये हुए इस माजूमको चीकने 
ब्रतनमें डाल धरे.फिर १तोलाप्रमाण इस ओषघको हमेशा सेवन करे 
तो शरीर पुष्ट होवे. शरीरका लाल रंग होवे,बहिरा आदमी अच्छीतरह 
सुनन लगे, दिलको त|कृत करे, बल बढ़ावे, मुखमें सुगंध हो, है 
ज्योति होवे, अनेक ख्रियोंके संग रमण करनेकी ताकत बढ़ें, 
वात, पित्त, कफ इन सबोंके रोग दूर होवें. 


अथ अफीम छुटानेका नुस्खा ॥ 


हवेजदवार १॥ तोला, अफीम ५ तोला, केश्नर ६ मासे, जदवार १ 
तोला, गोला नग १, इसुप्रकार लेकर फिर इन चारों ओषधियोंको 
बारीक पीस उस गोलामें भर देवे. फिर गोलाका मुखबंद करके 
उसके -रों तरफ गेहँका चून लपेट देवे. पीछे ७ सर दूधमें उस 
गोलाको पकावे. जब दूधका खोआ हो जाय तब उस दूधकोी निकाल 
कर गोलाको कड़ाहीम धरकर हतमें ड्रबजावे इतना धत डालकर. 
कड़ाहीके नीचे अभ्नि जलाकर उस गोलाको पकालेवे. फर गोला जि- 
यादा जलगया हो तो ऊपरसे चक्कसे खुरच लेवे.पीछे जाविम्नी ५मासे 
बहमन सुरख ५मासे,बहमन सफेद ५ मासे, बादरंजबोया ५ मासे, 
मगजबादाम < मासे, चिलगोजा < मासे, कुलफा < मासे, बंशलो- 
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चन<मासे, कंतीरा “मासे, खुरासानी अजमान < मासे, कुलफाकी 
जड़रमासे, जायफल ३ मासे, जायफ्रानः मासे, मिसिरी ९ मासे, 
इनकी बारीक पीसकर रोगनबीलसाम मक्रोयकर पीछे उस गो- 
लासमेत इन सब ओषधियोंकों गुलाबके अकेमें खरल करके चनाप्र- 
माण गोली बना लेवे और चांदीके वरके$ मासे,सोनाके व २मासे, 
केशर ६ मास, इन सब वस्तुओंका उन सारी गोलियोंके ऊपर 
लगा देवे.. फिर अफीम खानिवाले पुरुषको १ गोली सायंकाल 
और १ गोली प्रातःकाल खिलावे तो उसका अफीम खाना छूट 
जाय, ओर इसको निरंतर सेवन करे तो श्वरीरको प्रृष्ठ करे, धातु 
बद करे, दिल खुसी होवे, इति माजूम प्रकरणम्‌ । 
अथ जुलाबकी गोली । 

शुद्ध जमालगोटा १०, पीपलश्मा ०, सृंठशमा० , हरडैकी छाल 
४मा०, सेधा नमक०मसि, इनको बारीक पीस पानीके संग झाँ- 
ड्ीके बेरकी प्रमाण गोली बना लेवे. फिर !गोलीकी शीतल पानो- 
के साथ देवे तो जुलाब लगे ओर इसपर जितना शीतल पानी पीवे 
उतनेही दस्त लगें, दस्त हो लेवें, तव खानेको ल्हूकी खीचड़ी देवे. 

अथ यूनानी जुलाब । 

उसबा १९ तो*,सनाय१९ तो, निशोथ ११तो ०, विस्फायज 
श्तो०,अफतीमू १तो०, गुलाबके फ़ूल१॥तो ०,बालछड़ा १॥ तो, 
शोंफ१॥तो,उरंज्या ४ तो", खरख चंदन १ तो०, इनको पीस 
कृपड़छान कर पीछे १ सेर मिसिरी लेकर उसकी चासनी बना लेवे. 
फिर इस चासनीमें आधसेर सहत मिला देवे. पीछे चासनीको नीचे 
लि दि कही हुई संप्रण ओषधियोंका चूणे कर उसमें 
मिला देवे ओर चमचासे अच्छी तरह हिलांदेव ओर $ तो लछाज 
व्रद ह अ. बारीक पीसकर इसी दवामें मिला देंवे.फिर ३तोलाप्रमाण 
इस ओषधको खिलाकर ऊपरसे गरम पानी पिलावे तो जुलाब होवे 


76 


ध्राव 5 (7णाफञाभाणा 
ओषधप्रकाश भाषा ६३ 


रक्तपित्त जाय; खूनका विकार, पित्तविकार, उदरविकार, बड्कोष्ठ 
ये सब रोग दूर होवें ओर इस जुलाबपर चावलकी खिचड़ीका 
कीजन करना पशथ्य 
अथ वातन्‍्वरे मुंजिस । 
शोफ १ तो०, उस्तखदूस १ तो, मुलहटी १ तो, हंसराज १ 
तो, गाजवां १ तो, बादरंजबीया १ तो*, इन ओषधियोंको 
काढ़ा बनाकर छानकर उसमें १ छटांक खांड़ मिलाके पिलावे तो 
मादा (मलगम ) नरम होवे.. 
अथ वातरोगम ज्ुलाब। 
हंसरगाज २तो०, असल असूस २तो ०, गाजवां ? तो, उस्तख- 
दूस २ तो, सनाय २ तो, इसकर्पेचाके बीज २तो० , बादरंजबोया 
रेतो०, उन्नाब १० दाने, सोफ ६ मासे, सॉफकी जड़ & मासे, अफती 
मू७मासे, ल्हेस॒वा ३० ,इन दवा इयोंकों काढा बनाकर छानकर उसमें 
अमलतास १६ मासे, दादामरोगन ६ मासे, गरीकी ६ मासे, गुल- 
कंद १६ मासे, इनकों ऊपर बुरकाके पिलावे तो वातज्बर जावे 
अथ पित्तज्वर्मे मुंजिस । 
गुलाबके फ़ूल < मासे, बनफ्सा < मासे, कासनी< मासे, लहे 
वा दाने ३०, मुनक्का नंगे ५ इनका काठ़ा बनाकर उसमें तीन 
तोला मिसिरी मिलाके पीवे तो पित्तज्वर जाय 
अथ पित्तच्व॒स्में जुलाब । 
सनाह १ तो०, हरइ़की छाल ३ तो० , ल्हेस॒वाके दाने २०अमली 
३ तो०, कासनी १८ मासे,गुलनीलोफर <“मासे, इन दवाइयोंको रा- 
त्रिमें भिगो दे. फिर प्रातःकाल काढ़ा बनाय छानकर फि* ३ तो* 
शीरखी सत मिलाकर पिलावे तो जुलाब लगे 
अथ कफमे जुलाब। 
सोंफ ८ मासे, अनेसू ८ मासे, बादरंजबोया < मासे, हंसराज 
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८ मासे, अंजीर दाने ५, इनका काढ़ा बनाकर छानकर उसमें ४ 
तोला गुलकंद मिलाके पिलावे तो कफका विकार जावे. 
. __अथ कफमें अन्य जुलाब । 

उन्नाब ७ दाने,ल्हेख॒वा २० दाने, अंजीर जरदा ५ दाने, मुनक्का 
१० दाने, मुलहटी १० मासे, बिस्फायज १० मासे,अनेस््‌८ मासे, 
सनाह १ तो०, सॉफकी जड़ ६ मासे, अजमोदा ६ मासे, कासनीकी 
जड़ ६ मासे, शोफ ६ मा०, इनका काढ़ा करके, पीछे अमल्तास 
१४ मा०, निशोथ < मा०, गुलकंद » तो", इन ओषधियोंको 
पूर्वोक्त काढ़ामें मिलाके पिलावे तो जुलाब होय,कफके रोग जा.यैँ. 

शरोंकी अथ सब गेगोमें जुछलब।_ 

हॉकी छाल $ मासे, निशोथ ६ मासे, सनाह १ तोला, गुला- 
बके फूल ५ मासे, मुनक्का १ तोछा, अमलतास ६ मासे, शौफ 
मासे, इनका काढा बनाकर छानकुर ५ तो खांड मिलाकर 
पिलावे तो जुलाब हो. इन ज्ुलाबोपर गरम पानी पीता रहे और 
चावलकी खीचड़ीका भोजन देंवे यह पशथ्य है. 

अथ मालजोबनका जुलाब । 

मुलहटी ४ मासे, बादरंजबोया ४ मासे, स्पाहातरा ४ मासे,हंस- 
राज ४ मासे, गोरखसमुंडी » मासे, विस्फारयज ४मासे, अफतीमू४ 
मासे, सरख 9 मासे, मुनक्का १ तो०,गुलकंद २ तो०, इन दवाइयों- 
को बकरीके दूधमें भिगो देवे, पीछे मसलकर छानके पिला देंवे, इसे 
दिन तीनतक करना फिर १ दिन पीछे यह विधि करना कि गुल्बन- 
प्सा ५ मा०, शोंफ ५ मा, समलतीफ ४ मा०, अनेसू ४ मी मा०, 
गुलगाजवां ४मा०,तुसमकिरफस»मा * ,मुलहटी9मा ०, 
४मा०, स्याहातरा ४ मा०, हँसराज 9 मा ', गोरखमुंडी » मा०, 
विस्फायज 2मा०, अफतीमू०मा० , गुलछुरख »मा० ,मुनक्का 8 मा०, 
गुलकंद २ तो०, इन ओषधियोंको फटे हुए बकरीके दूध भिगो देंवे 
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फिर ओषधियोंकों मसलकर छानकर पिलावे. ऐसे ६ दिनतक पिलाके 
पीछे जुलाब देवे, सनाह १तो* , बादाम रोगन १तो ०, कुरंड १ तो०, 
तुरंजबीन ?तो, ० अमलतास ६ तो०, शिषीसत ३ तो", मुलहटी ४ 
मा०,बादरंजबोया०मा ० ,हंसराज ५ मा ० ,स्याहातरा » मा ० ,गोरखमु डी 
४ मासे, गुलगाजवां ४ ह्थ तुसमकिरफस रेमासे, गुलकंदश्तो ०, 
इन पान बकरीके दूधमे भिगो देवे. पीछे उसे मसल और छान- 
कर पिलावे तो जुलाब होवे. इसके ऊपर शॉफका अके व गाजवांके 
अकेकी मदत रक्खे.हमने जितने ये यूनानी जुलाब लिखे हैं उन सबो- 
पर गरमपानी पिलाना चाहिये ओर ये दवाइयां फटेहुये बकरीके दूधमे 
भिगोई जाती हैं. तहां बकरीके दृधकों फाड़नेकी यह विधि है कि २ 
सेर बकरीके दूधकों गरम करके उसमें £मासे शिरका मिला देवे तो 
दूध फट जावे ओर इन जुलाबोंपर्‌ यह ठंढाई है कि मुर्बाका आंवला 
नग १, गुल गाजवां ७ मासे; अक गाजवां १ छटांक, अके शोफ १ 
छटांक, अके गुलाबका १छटांक, मिसरी ३ तोला, इनकी यह विधि 

कि मुरब्बाके आंवलेको पहिले खाके फिर गुलगाजवांको पीसकर 
इन तीनों अकमें मिलाके छानके पिला देवे.इसप्रकार यह मालजो- 
वन जुलाब दिया जाता है. 

इति श्रीवेरीनिवासिदादपंथीमाधवदासवैद्यविरचित ऑपषधप्रकाश ( व्या- 
घिहरण ) अंथे मिश्रिताध्याये जुलाबप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ 


अथ रसंमजरीप्रकरणम्‌ । 
खायेहुए मांसका रस नहीं पचा हो तो पाचन चूणे देके ऊपरसे 
गरम पानी पिलावे, अथवा मसरकी दाल खवावे,अथवा पुराने गुड़को 
ओठाके पिलाव. ओर जंगली जीवका मांस नहीं पचा हो तो आंम- 
की गुठलीको सेककर खबावे,तेलमें पकाके खायाहुआ मांसका अजी- 
णे हो तो कांजीका पानी पिलावे, अथवा पुराना गढ़ खिलावे ओर 
नीलकंठ,तीतर,कमेड़ी,कबूतर, इनके मांसका रस नहीं पचा हो तो 
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बेंगनकी जड़ तथा कासनीकी जड़ इनको ओटाके पिलावे. म्रगका 
मांस नहीं पचा हो तो चूनाको पानीमें बुझाके पिलावे. उसमें दस्त 
लगकर मांसका रस पचे ओर विकार जाय. ओर आंब चूसनेका रस 
नहीं पचे तो संंठ,सांठी,आंबका रस इनका सेवन करे,अथवा दूध पिला- 
वे तो अनीण जावे. कचा आटा[चून] खाया होवे तो दूध पिलावे अ 
दूधका अजीणे रहा हो तो तेल पिलावे,तेलका अजीण हो तो छाँछ 
पिलावे. और जो भेसके दूधका अजीण रहा हो तो सेंधा नमककी 
फंकी देंवे तो अजीणे जाय, भैंसके दृहीका अजीण रहा हो तो 
शंखकी फूंककर तिसका चूणे बनाके देंवे. अथवा चावलोंके धोवनका 
पानी पिलावे, अथवा मीठा खिलावे, अथवा काली मिरच, काला 
नमक,लोंग इनको पीसके पानीके संग फंकी देवे तो दूध और छाँठका 
अजीणे जावे. जो धतका अजीणे रहे तो सेंकी हुईं मूंग चबावे, तथा 
भूगढ़े चबावे व गरम पानी पिलावे तथा मटरका रस पिलावे तो छत- 
का अजीण जाय. तथा ल्हस्सनका रस व जम निबूका रस पिलावे 
तो धतका अजीणे मिटे.जो मीठो वस्तु खानेका अनीण हो तो निबूका 
रस पिलावे, नमक चबावे ओर कचाहूका शञाक खिलावे, अदरखका 
रस पिलावे ओर खट्दी वस्तु खिलावे,तो मीठे पदार्थंका अजीणे जाय. 
कृचाहूका के रहे तो केला खिलावे, ओर केलाका अजीण रहे 
तो आंवला खिलावे,अथवा गोका छत खिलावे तो केखाका अजीणे 
जाय, ओर कचाह़का भी अजीण जायू.ओर जंबीरी निबूका अजीणे 
_हे तो नमक खिलावे. गोलाका अजीण रहे तो साजी घोलके पिलावे. 
चावलोंका रस नहीं पचे तो शिरसमके तेलका पदार्थ खिलाव, 
अथवा गरम दूध पिलावे. जो तेलका अजीणे रहे तो कांजीका पानी 
पिलावे ओर कांजी के खट्टीवस्तुका अजीण रहे तो मीठे पदाथ खि- 


लावे तो अजीण मिंटे.ओर केशर,कस्तूरी,बायफल,नागरपान, जावि- 
त्री,कपर,खुपारी इनका रस नहीं पचे तो समुद्रफ़्ल खिलानेसे अजीणे 
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जाय, धतूरके रसका अजीणे रहे तो बाड़ीका फूल खिलावे, अथवा 
बिंदालडोंडिका रस पिलावे तथा पोहकरमूलके पत्ते खिलावे तो बा ँ 
विकार जाय. जो अफीम खानेका दिकार रहे तो खूंठ खिलावे, 

भांगका अजीण रहे तो मूली खिलावे. अथवा बन्सठीका रस पिलावे 
तो अनीण जाय. यघूली नहीं पच्चे तो काले तिल चबावे, ओर काले 
तिलोंका रस नहीं पचा हो तो खट्टी वस्तु खिलावे, ओर पोस्तोका 
रस नहीं पचे तो गरम पानी पिलाव ओर सिंदूरका रस नहीं पचा 
हो तो तुल्सीका रस पिलावे ओर कसेर, दाख, सिंधाड़ा, खजूर, 
सिखरन इनका रस नहीं पचे तो संठके चूणको फंकी देके गरम पानी 
पिछांव तो इन सब रसेंका अजीण जाय. जो पित्तका ज्वर बाकी 
रहगया हो तो काला नमक्‌ ओर कुलथी इनका काढ़ा बनाके 
पिलाव तो विकार जाय. ओर जो कच्चे सिंधाड़े खानेका अजीण रहे 
तो गरम दूध्‌ पिलाव तो अज़ीण जाय. जो पानीका रस रहे तो 
भूगड़े चबावे तो अजीणे जाय-गेहूंका रस रहे तो ककड़ी खरबूजा खावे. 
जो ककड़ी खखूजाका रस नहीं पचे तो मिसिरीका सरबत पिलावे 
और मिसिरी सॉफ इनका चूण बनाके दूधके साथ फंकी देवे तो 
ककड़ी, खरबूजा, इनके खानेका विकार मिटेबडका फल पीपलका 
फुल, आंबका फल इनका रस रहे तो बासी पानी पिलाव. जो 
गाजरका रस नहीं पचे तो गुड खिलावे अथवा मिसिरी खिलावे. 
जो जमीकंद खानेसे दिकार होवे दी धरदियाँ तथा गुड खिलावे. 
जो पेठेका रस नहीं पे तो गुड खिलावे. जो लाड़ू पूरी खानेका 
अजीण रहे तो पीपलामूल खिलावे. जो संपरण शार्कोका रस 
नहीं पचे तो तिलोंका खार खिलावे. जो शिरसमके पत्तोंके शाक- 
का रस रहे तो अदरखका रस पिलावे. जो फेनीका रस रहे तो 
लौंगका चूण पानीके साथ देंवे. जो पापड़का रस रहे तो सहोंज- 
नाके बीजोंका चूण खिलावे. जो हींगका रस रहे तो जीरा खिलावे, 
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तथा उड़दके बड़े खिलावे. जो सोमलका रस रहे तो दूध चावल 
खिलावे तथा वमन करावे.ओर कंठ रुक जावे तथा ताछुवा फट जावे 
तो दूध मिसिरी पिलावे और बाघका बाल खाजानेसे पीड़ा हो 
तो कसोंदीकी जड़को पीसकर चावलोंके धोवनके साथ पिलावे तो 
आराम होवे. ओर विष खानेसे दुःख उत्पन्न हो तो आलकी कूटके 
फेकावे तो आराम होवे, अथवा कर्सोंदीको फरंकोवे तो विषका 
विकार जाय ओर सका विष्‌ मिटे. जो अमली खाके कु पावे 
तो चूना खिलावे अथवा कांजीके पानीसे कुरले करबावे ती आराम 
हो. जो सुपारी खाके दुःख पावे तो शीतल पानी पिलानेसे आरा- 
म हो, ओर तेल खानेका विकार हो तो नमक जिफला इनका 
चूण बनाकर खिलावे ओर दूध चावलका पथ्य देवे तो तेलका 
विकार मिटे. जो चावल खानेसे दुःख हो तो दूध खांड मिलाके 
पिलावे तो फायदा होय. इति अजाणरसमंजरीप्रकरणम्‌ । 

अब अरबी व फारसी तथा भाषामें दवाइयोंके नाम गुण 
तथा वणन. कल ही 

१ अरबीमें जिसे अवहल कहते हैं सो भाषामें माजूफल 
कहाता हैं.यह सरुका फल है. इसको तेलमें पकाके कानमें ढाल तो 
कानकी पीछा जाय. भीम बे हि 

? अखीमें आबरेशम कहते हैं, फारसीमें बरेशम,भाषामें रेशम 
कहते हैं इसकी तासीर मातदिल हे,दिल दिमाककों ताकत करता है. 
नेत्रों की जोत करता है, पुशई करता है. ली है 

३ अखीमें इंबल कहते हें,फोरसीमें तर कहते हें,भाषामें 
ऊंट कहते हें. इस ऊंटकी ऊनको फूंकके जो नाक फोड़ा ग्रूमड़ी 
हो उसमें लगावे तो जल्दी आराम होवे रे हे 

४ अरबीमें उरस कहते हैं, फारसीमें रास्तू कहते हैं, भाषामें 
नेवला कहते हैं. गुण-नेवलेके मगजकों शिरकामें मिलाके नस्य देवे 
तो मगीरोग जाय. 


82. 
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के ५ अरबीमें अतरज कहते हें, फारसीमें पोस्ततुरुंज कहते हैं,भाषामें 

निंबू मिपारीका छिलका कहते हैं.तासीर गरम खुश्क है. ७ मासा प्र- 
माणको शहतमें मिलाके चाटे तो ब्वर जाय ओर माथामें बल करता है. 
| ६ अरबीमे अस्मद कहते हैं, भाषामें स॒रमा कहते हैं. इसका 
अंजन लगानेसे नेत्नरोग जाये. करती व हिंद 

७ अरीमें अजास कहते हैं, फारसीमें व हिंदीमें आह्बुखारा 
कहते हैं. तासीर शरद्‌ खुश्क है. दो जातका होता है. खट्टी 
जातका तो शरद खुश्क होता है ओर मीठी जातका गरम खुश्क होता 
है.इसकी मुखमें रखनेसे ठषा जाय.आडबुखाराका गद्ा छीलके उसमें 
ब्राबरकी मिसिरी मिलाके फिर १ तो* गुलकंद मिलाके गोली 
बनावे. फिर्‌ इन गोलियोंका सेवन करे तो पित्तका अतिसार जाय; 

<अरबीमें अक्षारुल, फारसीमें सरगीनगाभू कहते हैं, भाषामें 
गोबर कहते है. र गुण-गोबर,कली चूना इनको मथके पेटपर लेप करे 
ओर धूपमें बेठकर सुखावे तो जलंधर रोग जाय. 

९ अरबीमें उननअनफा कहते है, फारसीमें अजखर कहते हैं, 
भाषाम सोंठ कहते हैं.गुण-३ मासे सोंठकों गुलाबके अकंके संग देवे 
तो मूत्रकों साफ करे. इसकी तासीर गरम खुश्क हे ओर स्लीके पेरा- 
को बंद करती है ओर शोजाको दूर करती है... _ प 

१० अरबीमें अजाद कहते हैं, भाषाम निंब कहते हैं. निंबकी 
छालको पीसके शहतमे मिलाके चटावे तो रक्तविकार जाय ओर 
संपण ताप दूर होवे. 

११ अरबीमें अरुसास कहते हैं, फारसी ओर भाषामें सफेद का- 
सनी कहते हैं. गुण-तासीर शरद खुश्क है.इसको सो १० “बार पानी- 
में धोके बराबरकों मिसिरी मिलाके अंजन करे तो मी, 
जिसके नेत्रोंक भीतरको पलक जाम्‌ती हैं वे दूर होंवे. ओर उस 
जगहमें मोम,चीनियां कपूर इनको गोके हतमे पीसके धावपर लगा- 
वे तो संप्रण जखम मिटजावे. 
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१२ अरबीमें आसरुण कहते हैं, भाषामें गेरू कहते हैं. गुण- 
तासीर गरम खुश्क है. शहतंम मिलाके चांटे तो बादी ओर कफसे 
उत्पन्न हुए दस्त बंद होवें. 

१३ अरीमें असद कहते हैं, फारशीमें शेर कहते हें, भाषामें 
बाघ कहते हैं. गुण-बाधकी चर्बीको इतमें मिलाकर शरीरपर मा- 
लिश करे तो सप नहीं काटे ओर जो पुरुष इस बाघके मँछके 
बालको खा जाय तो भरजावे. 

१४ अरबीमें आंनन कहते हैं, फारसीमें सलान्‌ कहते हैं, भाषा- 
में इलानी कहते हैं कि जिसको साजी हरेंता है. तासीर गरम 
खुश्क है. इसके < मासे पत्ते लेकर, काढ़ा बनाकर सहतमे मिलाके 
पिलावे तो ख्लीका गर्भ गिरे. 

१५ अरबीमें असलसूस कहते हैं, फारसीमें बेलअफती कहते हैं, 
भाषामें सुलहटी कहते हैं. तासीर मातदिल हैं.७ सात मासा प्रमाण 
इसको कूटकर पानीमें भिगो देवे. फिर प्रातःकाल मसलके छानकर 
मिसिरी मिलाके पिलांवे तो छातीका ददे, आंखकी पीड़ा, खांसी, 
पथरी ये सब रोग दूर होवे. 

१६ अरबीमें असलूल कहते हैं, फारसीमें बेखनेंफ कहते हैं, 
भाषामें नरसलकी जड़ कहते हैं. तासीर मातदिल है. निसकी देहमे 
तीर लगा हो उसको उबालकर पिलावे तो तीर निकल जावे और 
जिसका पेर दुखता हो उसके पेरपर सिरकामें पीसकर लेप करे तो 

पीड़ा जाय. 

१७ अरबीमें अफ्यून कहते हैं, भाषामें अफीम कहते हैं. ता- 
सीर शरद खुश्क हे. अफीमको हतमें पकाके कानमें ढाले तो कान- 
की पीड़ा जाय. 

१८ अरबीमें अकाकिया कहते हैं, फारसीमें रे खयारेन कहते हें, 
भाषाम खीराके बीज कहते हैं. तासीर शरद तर है. खीराके बीज ४ 
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मासा,धनियां ४ मासा, इनको ०७ पिलावे तो गरमीका 
ताप ह ओर गुदाकी खुजली मिटे और शहत मिलाके पिलांव तो 
तेज होवे. हा 

१९ अरबीमें आमांअलअरद कहते हैं,फारसीमें खरातीन कहते हे 
भाषामें गिंढोभा कहते हैं. यह नामदेकी पद्दी चढ़ानेकी ओषध 
काम आता है. है क 

२० अरबीमें अनेसू कहते हैं, फारसीमें वाजयांन कहते हैं. 
भाषा शोफ कहते हैं. तासीर गरम खुश्क है,मूत्रकों साफ करतीहै. 
पाचन है. 

२१ अरबीमें इहलजअल्फर कहते 5, फारसीमें हेला कहते हैं, 
भाषाम हरड कहते हैं.तासीर शरद खुश्क हे,हरड्रोंकी गुलाबके जलमे 
पीसकर नेत्रोंमें अंजन करे तो नेत्रकी पीडा दूर होवे. हरडोकी छाल 
२ तो०,कूटकर काढ़ा बनाकर मिसिरी मिलाकर पिलावे तो ठदरकी 


हरड़ोकी 


पीड़ा दूर होवे ओर हरढ़ोंकी छाल २ मासा,पीसकर पीछे ४ छटांके 


पानीमे छानकर फिर तोला सीरखिस्त मिलाके इसे गरम करके पिलवि' 


तो दस्त होवें, कोठाकी गर्मी नष्ट होवे. 

२२ अरबीमें इहलाज असवृद कहते हैं,फारसीमें हलेला स्याह कहते 
हैं, भाषामें जंगी हरडे कहते हैं,तासीर सरद खुश्क है.इसको कलश 
पानीमें घसकर नेत्रोंमें डाले तो नेत्रके सब रोग जावे. ओर 
3०मासा इन हरडोंको कूटकर हतम मिलाकर खांड मिलाकर फंकी 
लेव तो खुलासा दस्त होवें, कबजी दूर होवे. उदरकी पीडा जाय. 

२ ३अरबीमें इहलज कवली कहते है,फारसीमें वलेला कहते हैं,भाषामें 
बहेड़ा कहते हैं.यह बहेड़ा जो पानीमे डूब जावे सो अच्छा होता है. 
तासीर शरद खुश्क हे,मस्त दिल है, मासा प्रमाण इसकी पीसकर 
शह में मिलाकर चाटे तो कफका नाश हो। और बँख लगे. 

२४ अरबीमें ऐल कहते हैं.फारसीमें गुलज। कहते हैं,भाषामे मग, 
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हिरण कहते हैं,हिरणके सींगकी जलाकर कतीरा और गोंद मिलाकर 
खाबे तो छातीका दर्द तोड़ मिटे. 

२५ अस्बीमें बादुरिन कहते हैं, भाषामे तुलसीका बीज कहते हैं, 
तासीर शरद खुश्क हे.भिगाकर मीठा मिलाकर खावे तो चित्तका भ्रम 
दर होवे और शरीरम बल करे, कफका रोग जाय. 

२६ अरबीमें बादजा कहते हैं,भाषामे बेंगन कहतें हैं, तासीर गरम 
खुश्क हे,बवासीरको पेदा करता है,इसको सिरकाम मिलांके खांवे 
तो कुछ विकार नहीं करता है. कं 

२७ अरबीमें विंढग काबली कहते हैं,भाषाम बायाबिढंग कहते हैं. 
तासीर गरम खुश्क हे. १० मासा बायाबेडंगको दूधमें मिलाके पीवे तो 
उदरके कृमि जावें, 

२८ अरबीमें कजवरत कहते हें,फारसीमें परस्थामवसा कहते हैं, 
भाषा हंसराज कहते है.तासीर मातदिल हैं. था 
29 अरबीमें बजरूल कस कहते है,फारसी ओर भाषामें इसबगोल 
कहते हैं.तासीर शरद्‌ तर हे,गरमीका दस्त बंद होवे और मिसिरीके 
साथ लेवे तो धातूकों भी बंद करता हे. 

२३०अरबीमें बदरूलखतमी कहतेहें,भाषामं गुलखेराका बीज कहते 
हैं. तासीर शरद खुश्क है.इसके सेवनसे है सओ खांसी मिंटे. 

३ १अरबोमें बजरूल कहते हैं,फारसीमें तुखतमव कहते हें,फार्सीमें 
खुरासानी अजमान कहते हैं,तासीर शरद खुश्क है.श्यादा इसको 
खाबे तो चित्तमें भ्रम हो जाता है. 

३४ अरबीमें बजरूकी जल कहते हैं,फारसीमें दम रबत्त कहते हैं, 
भाषामें मूलीका बीज कहते हें,तासीर गरम खुश्क है,जहरी जानवर 
लड़ जाय तो इन मूलीके बीजाकी पीसकर लगानेसे जहर जाता रहे. 

३३ अरबीमें वजरूल हिंदपा कहते हैं, फारसीमें तुसमकासनी 
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कहते हैं, हम कासनी कहते है, तासीर मातदिल है और शरद 
है, पित्तज्व व मद करती है. बला 
२४ अरबीमें बजरूल एजीर कहते हैं. फारसीमें तुसम अंजीर कहते 
हिंदीमें अंजीरका कक हैं. तासीर गरम खुस्क है, ९ मासा 
इन बीजोंको पीसकर गोके दूधमें पकाकर खाबे तो कामदेवकी 
वृद्धि होवे सा मिलाकर इंद्रियपर लेप करे तो तेजी होवे. 

२५ अरबीमें :70205%%%/ कहते हैं, फारसीमें तुसमसल- 
गम कहते हैं, हिंदीमं सलगमके बीज कहते हैं,तासीर गरम तर है, 
5 २ मासा, खरबूजाके बीज ? मासा, इनको खावे 
तो शरीरमें अत्यंत बल होवे. मं 

२६ अरबीमें वजरूल वशलज कहते हैं, फारसीमें तुसमप्याज 
कहते हैं. हिंदीमें प्याजके बीज कहते हैं. २ मासा प्याजके बीज 
पानीके संग घिसकर खावे तो कामदेवको दृड्ि होवे. 

३७ अरबीमें वजरूलकिसा कहते हैं, फारसी्ं तुसमखयारेन 
कहते हैं, हिंदीमें काकड़ीके बीज कहते हैं, तासीर शरदृतर है. 
कतीरा मिलाके खावे तो लक # जावे ओर शरीरकी गरमी जावे. 

२८ अरबीमे वजरूलसकद्‌ कहते हैं,फारसीमें तुसमवादरंज कहते हैं, 
हिंदीमें खीराके बीज कहते हैं, तासीर शरदतर है, मिसिरी मिलाके 
पानीमें पीसकर पीवे तो सुज़ाक जाय. निंबूकी सकंजी मिलाके पीवे 
तो क जाय. आनकस सर 

२९ अरबीम बजरूलबत्तीस कहते हैं,फारसीमें तुसमखरबूजा कहते 
है, हिंदीमें खरबूजाके बीज कहते हैं, तासीर ग्रमतर है, घोटक! 

तो गरमीका ताप जाय, मूत्र साफ़ आवे और घेटकर मिस्तिरी 
मिलाके का ढषा मिटे. रे हे 

४० अरबीमें बजरेहा कु ते है, फारसीमें तुसमरेहा कहते हैं, 
हिदीमें मस्वाके बीज कहते हैं, तासीर शरद खुश्क हे १ तोला 
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प्रमाण इन बीजोंकी मिसिरीके सरबतके साथ देवे तो चित्तका भ्रम 
दूर होवे, दिलको ताकत करते हैं. फारसीमें और हिंदीमे 

2१ अरबीमें बकताक कहते हैं, 8:+ फारसीमें ओर हिंदीमें तरबूज 
कहते हैं. तासीर शरद्तर है, गरमीमें फायदा करता है. 

४२ अरबीमें बीलंदर कहते हैं, भाषामें मिलावाँ कहते हैं, ता- 
सीर गरम खुश्क है. £ मिलावो लेके उसकी टोपी दूर करके अख- 
रोटकी गिरीके साथ खावे. अथवा तिलोंके साथ हद व खावे_तो 
कुषरोग, अधरंगबाय, लकुवाबाय, ये सब दूर होवें,बुद्धि तेज होवे. 

४३ अरबीमें तांबोल कहते हैं, फारसीम वरगतांबोल कहते हें. 
भाषामें पान कहते हैं. तासीर गरम खुश्क है. खानेसे मुखकी दुर्गेधि 
जावे, दांत नहीं हिलें, शरीर साफ रहे, शरीरका रंग छाल अच्छा 
हो जावे, अन्न पचे ओर <ँख लगे. आल 

४2अरबीमे मातूफा कहते हें, न्‍ तथा भाषामें सेव कहते 
हैं. की और मीठी दो जातकी होती है. इसके खानेसे शीघ्रही 
वमन मिट. 

४५ अरबीमें तीमर कहते हैं,फारसी में खुरमा कहते हें,हिंदीमे छुहारा 
कहते हैं, तासीर गरम है. इसके खानेसे कामदेवकी दद्धि होती हे 
ओर पीठका दे मिटता है. शा | खानेसे नाकमें फोड़े निकल आते है 

४६ अरबीमे तोदरी कहते है,तासीर गरम खुश्क और गरमत्र 
भी है,पीसकर शहदम मिलाके चाटे तो बलकी हि करे ओर पानीमें 
पीसकर मस्तकप लेप करे तो मस्तकपीड़ा जाय और बादामरोग- 
नमें जरद ताद्रीको पीसकर इंद्रियपर लगावे तो नामदंपना दूर होवे. 

४७ अरबीमें तोतिया कहते हैं, हिंदीमं नीलाथोथा कट 
ल्हममें डालनेसे घावकों भरता है, अंजन करनेसे नेत्ररोग छः होते हें. 
४ट्अरबीमें कह कहते है, फारसीमें इसकीह कहते हैं, हिंदीमें 
सहतूत कहते है. मीठे ओर खट्टे दो जातके होते हैं. तासीर गरमतर 
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है. खानेसे शरीर मोटा होवे, और शरीरका रंग छाल होवे. और 
इसका रस निकालकर पीवे तथा कुरला करे तो दांतौकी पीड़ा जाय 
हे के बंद होवें ओर काले सहतूतके खानेसे प्रमेहरोग दूर 

ता है. 
४९ अरबीमें थोम कहते हैं, फारसीमें सीरन कहते हैं, हिंदीमें 
ल्हस्सन कहते हैं. तासीर गरम खुश्क हे. जखमको हर करता है, 
बादीवाले मनुष्य॒को फायदा करता है,र्रष्टि तेज करता है और पाचक हे. 
.. ४० अरबीमें जदवार कहते हैं, फारसीमें करकीन कहते हैं, हिंदी- 
में निवरसी कहते हैं. इसकी दूधमें पीसकर पीवे तो खाया हुआ 
जहर वमनके राहसे उतर जावे. ? मासा निरवसीकों पीसके 

० मिसिरीके सरबतमें मिलाकर, फिर १ लोहेकी कीलको तपाकर 
इसमें बुझाकर पिलाव तो चोथिया ताप जावे. े 

५१ अरबीमें जुजवाज कहते हैं. फारसीमें मगजमाजू कहते हैं. 
भाषामें माई कहते हैं. तासीर गरम खुश्क है ओर शरद के भी है. 
जो इसको दहीमें मिलाकर पीवे तो अतीसार जाय और शिरकाम 
पीसकर लेप करे तो शोजा दूर होवे. जो २ मासा माइकीो पीसकर 
शहतमें मिलाके चाटे तो छदि जाय. हज 

५२ अरबीमें जलअनार कहते हैं. फारसीमें गुले ३ अनार कहते 
हैं, हिंदीमें अनारके फूल कहले है. तासीर शरद खुश्क है.इनको सुखा- 
कृ शक दांतोमें मसले हा दांत दृढ़ होवे ओर काढ़ा करके कुर- 
ला करे तो सुखपाक दूर होने... 

५३ अरबीमें जोज कहते हैं. फार बला कहते हें, 
हिंदीम अखरोट कहते हैं. तासीर गरमतर है. इसको ज्यादा खावे 


तो दस्त लग जावें. हद 
५४ अस्बीमें जोजवे कहते हैं, हिंदीमं जायफल कहते हैं. तासीर 
गरम खुश्क है. जे तरी करता है, नजरको तेज करता है. 
५५ अरबीमें जोजम आसल कहते हैं, फारसीमें जोजम कातल 
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कहते हैं, हिंदीमें घतूरा कहते हैं, धतूराके < मास बीज खावे तो 
आदमी मरजायू, जो इसके ऊपर व पीवे तो जहर उतर जाता हे. 

५६ अरबीमें जलपका कह वी / भाषामें मेनफल कहते हैं. 
तासीर गरम खुश्क है. ? मासा मेनफलको जुलाबकी दवामें मिलावे 
तो वमनके राहसे कफ निकल जावे. 

५७ अरबीमें हवलकितन कहते हैं, फारसीमें यवादाना कहते हैं, 
हिंदीमें विंदोला कहते हैं. तासी गरमतर हे. विंदोलाकी गिरी ५ 
मासे, मिसिरी २ तोला, इन दोनोंकों दूध पीसकर पीवे तो मूत्र- 
रोग जाय. पेसाब साफ आवे. 

५८ असबीमें दान को हैं. भाषा अनारदाना कहते हैं. 
तासीर शरद खुश्क हैं. छ्दिकों दूर करता हे.पाचन है.शरीरकी गरमी 
को दूर करता है. सी 

हैः ५६९ अरबीमें हवलल्ूमक कहते हैं, फारसीमें वाहदाना कहते हैं, 
हिंदीमें जमालगोटा कहते हैं. तासीर गरम खुश्क है. इसके बहुत 
खानेसे आप बर जाता है. हमे 

६० अरबीमें हवलकरा कहते हैं, हिंदीमें केहका बीज कहते हैं. 
इसको घोटकर मिसिरी मिलाकर पीवे तो गरमी ठृषा जाय ओर 


., ६१ अखोमें हसक कहते हैं, फारसीमें खारखस कहते हैं, हा 
में गोखरू कहते हें. यह पथरीको दूर करता है. धातुको बंद करता है. 
का अखीमें हलसा कहते हैं, फारसीमें सलित कहते हैं, हिंदीमें 
मेथी कहते हैं. तासीर गरम खुश्क है. इसके खानेस छातीका दई 
जाय ओर वायुकी खांसी जाय. कह का 
६३ 23:00 7-5 कहते हैं,फारसीमें तुसमवद्‌ अंजीर कहते 
हैं,हिंदीमें अरंडीके बीज कहते हैं. तासीर गरम खुश्क है. इसके तेल- 
सेजुलाब बहुत साफ लगता है.  . हि 
६9 अरबीमें हमसक कहते हैं,फारसीमें मनमें खूद कहते हें,हिंदीमें 
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चना कहते हैं,तासीर शरद खुश्क है,लोहूका साफ करता है. मूत्रको 
साफ करता हे. पथरीको दूर करता है. अमंध हे 
हे ६५ अरबीमें हिमताक कहते हैं,फारसीमें गंदम कहते हैं, 
गे कस गरमतर है.जो कुत्तासे काटा गया हो वह अपने 
मुखमें कम उनको घावपर लगावे तो आराम होवे. 
हि ६ ६अरबीमें हवनील कहते हैं,फारसीमें तुसमनीलोफर कहते हैं, 
हिंदीमें समंदरशोष कहते हें.तासीर गरम खुश्क है. २मासा समंदर 
शेषके खाबे तो कफके रोग,पेटके ऋृमि,श्वेत कुष,ये सब दूर हो वें. 
६७अरबीमें हवलवान कहते हैं, हिंदीमें पिस्ता कहते हैं. तासीर 
गरम खुश्क है.इसके खानेसे खुजली ओर कलेजेकी पीडा दूर होवे. 
६“अरबीमें हजरूलपीह कहते हैं,फारसीमें मास्म॒हारा कहते हैं. 
यह सपेकी पीठपर होता हे.काला रंगका हे.गरमपानीमें घिसकर पि- 
लावे तो जहरमात्र दूर होवे. _ के 
सी ६९अरबीमें हजूरुसशिव कहते हैं, फारसीमें संगपेसम कहते हैं, 
में होलदिली कहते हैं.हरे रंगका अच्छा होता हैं.पथरीकी किस्‌म 
है. कथ्वाली ब्रीके गलेम बांधे तो प्रस्ृत होवे ओर कष्ट मिटे 
गलेमें रखनेसे चित्तश्नम दूर होवे. हिंदी 
.. ७०अरबीमें हलीतजो कहते हैं,फारसीमें अंगोजा कहतेहें, हिंदीमें 
हींग कहते हैं. तासीर गरम खुश्क है.इसके खानेसे बादी दूर होती हे 
चोथश्या ताप जाता है, तथा पेटका झुल दूर होता है. 
७१अरबीमें हिना कहते है,हिंदीमें मेंहदी कहते हैं. तासीर मात- 
दिल है. १॥मासा महदीकी ओटाकर मिसिरी मिलाके पिलावे तो 
पेटकी पीडा जाय. 
इति श्रीऔषधप्रकाश ( व्याधिहरण ) ग्रंथे ओषधीनां नामगुणकथन समाप्रम. 
; अथ शारीरकप्रकणम्‌ । 
तहां पहिले रृष्टि उत्पन्न होनेका कारण कहते हें। 
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जो ब्रह्म परमात्मा उसकी प्रकृति नाम माया है. सो वह परमात्माकी 
माया मिथ्या हे जैसे रूपकी प्रतिच्छाया नाम प्रकाश.सो वह परमात्मा- 
की माया तो जड है,परन्तु चेतन्य जो परमात्मा उसके संयोगसे इस 
अनित्य संसारकोी नटके ख्यालकी तरह इस मायाने किया है. ओर 
इस संसारकी माया जो प्रकृति सो प्रथम बुद्धिको उपजावती 
सी है,इच्छामयी महत्तत्त्त्से अहंकार उम्रन्न हुआ.पीछे वह अहेकार 
रजोगरण,सलगुण, तमोगणमय तीनप्रकारका हुआ. पीछे सलगुण 
रजोगुणसे मिली दश इन्द्रियोंकी पेदा करता है ओर मनभी इन 
दोनोहीसे पेदा होता हे 
अथ दश् इन्द्रियोंका स्वरूप लिखते हैं । 
कान? , लचा २, नेत्र२,जिह्ना 9, नासिका ५,ये तो पांच ज्ञान 
इन्द्रिय ओर वाकू ६, हाथ ७,पग ८, लिंग ९,गुदा१०,ये पंच कम 
इन्द्रिय हैं. तमोगुण है सो, बहुत सत्वगुणसे मिल अहंकारसे पंचत- 
न्मात्राओंको उत्पन्न करता है 
पंच तन्मात्राका स्वरूप । 
शब्द १ ,स्पशे २ ,रुप२, रस०, गंध५, इनमें शब्द तन्मात्रासे तो 
आकाश १.स्पश्ेतन्मात्रांस वायु २, रुपतन्मात्रासे अग्नि ३, रस 
तन्मात्रासे जल ४, गंधतन्मात्रासे शथिवी ५ पेद़ा हुई है 
अथ ज्ञानेंद्रियोंका विषय । 
कानका विषय शब्द १,स्वचाका विषय स्पशे २ ,नेत्रका विषय रूप ३, 
ज़िद्दाका विषय रस ०,नासिकाका विषय अच्छीतरह आस्वाद लेना. 
अथ प्रकृतिनाम लिखते हें । 
महत्तत्त्वनाम महाअहकार १, पंचतन्मात्रा ५ दश, १० इन्द्रिय, 
मन १ प्रकृति १७ ओर इन्द्रिय१०मन १,महामूत५,ये १६ विकार 
हैं. ये सब मिलें तब २४तत्त्व होते हैं. पीछे तत्त्वका यह शरीररुपी 
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धर बने है. तब इस परमें जीवात्मा शुभ अशुभकर्मोके आधीन मन- 
रूपी दूतके वश हो शरीररूपी परमें आपके बसे, पीछे जीवसंयुक्त 
इस शरीरको बुद्धिमान्‌ देही कहते हैं. सो यह देही पाप,प्रुण्य, खुस 
दुःखादिकोंसे व्याप्त हुआ ओर यही जीवात्मा, मनसे बँधाहुआ अपने 
किये कमेबंधनसे यह बँधा है ओर काम १,क्रोध २, लोभ ३,मोह४, 
अहंकार ५, दश इन्द्रिय १० बुद्धि १, ये सब अज्ञान हुए जीवात्माके 
बंधनके अर्थ हैं ओर जीवात्माको आत्मज्ञान हो तो इसकी मुक्ति 
हो. ओर जिसमें दुःख उपजे उसे व्याधि कहिये, जिसमें खुख उपजे 
उसे आरोग्य कहिये. 
इति सश्टिकी उत्पत्ति । 
अथ मनुष्यके शरीरमें जो कुछ, वायु, पित्त, कफ, सर्वेधातु, 
उपधातु, ओर शरीरकी उत्पत्ति ओर नाश इन्हे आदि ले सब स्वरूप 
यथा अतिसंक्षेपसे अपनी बुद्धिमाफिक लिखते है. 
मनुष्यके शरीरमें इतनी वस्तु हैं । हे 
कला७,आशय७,धातु७,उपधातु ७,सातों घातुओंके मल७,लचा , 
दोष ३ हेओर शरीरमें मांस, हाड, ओर मेद,इन सबके बांधनेकी नसें 
९०० हैं,और शरीरमें जोडर १ “हैं,औओर कईएक आचार्योके मतसे ३०० 
हाड़ हैं, १ ० »मर्मस्थान हैं, शिदानसें १०७हैं,रसके बहानेवाली धमनी 
नाड़ी २४हैं,पेशी अथात्‌ मांसकी पिंडी९० “हैं,स्रियोंके मांसकी पिंडी 
५२० हैं, सबसे बड़ी नाडी सबशरीरव्यापिनी १६ हे उन्हें कंडरा 
कहते है, इस मनुष्यके शरीरमें१०हिद्र हैं, स्लीकी देहमें १ ३ छिद्र हें. 
अथ कलाका स्वरुप लिखते है । 
धातु और आशय इनके बीच जो झिल्ली हैं जिसमें बाल रहते हैं उसे 
कला कहते हें. वह कला प्रकारकी है. 3 388३ इन तीनोंके 
बीच एकर झिल्ली है २,इनके ओर फीहाके बीचमेएकझिल्लीहे ४,आंतोंके 
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बीच एक झिल्ली है पक झिल्ली उदरकी अग्निकों धारण कर रही 
हे ६, एक झिल्ली वीयेको धारण कर रही है ७,ये ७ कला कहिये. 
.. अथ सात ७ आशय लिखते हैं। ब 

हृदयमें आशय नाम स्थान कफका पर १, हृदयके नीचे आमका 
स्थान? ,नाभिके ऊपर बाई ओर अम्निका स्थान३,अम्निके ऊपर तिल 
है,नाभिके नीचे पवनका स्थान 2, पवनके स्थानके नीचे पेड़में 
मलका स्थान ५, पेड़के लगताही कुछ नीचे मूत्रका स्थान है, उसे 
वस्ति कहिये $ हृदयके कुछ ऊपर जीवका ओर रुधिरका स्थान०है. 
ये सम्पूर्ण श्री ओर पुरुषोके आशय हें. श्लीके आशय ३ अधिक हैं 
एक तो गतिका स्थान ९, दो दूधके स्थान स्तन. 

अथ सात धातु लिखते हैं । 
. रस्‌ १, रुधिर गे मांस ३, मेद 2, अस्थि ५, मजा ६,शुक्र७, 
थे सातों धातु पित्तके तेजकर पचे हुए महीने एकम वीयेको पेदा 
करते हैं. चोथ चोथे दिन एक एक धातु पेदा होता है. जो अन्न पानी 
खाय सो पित्तके तेजुसे पकि रसका रुधिर हो जाता है, इसीतरह 
सातेंधातु जान लीजे. हि 
अथ सातों उपाधातु लिखते हैं । 

जीभका मल,नेत्रका मल,कपोल,(गाल)का मल, तीनों रसधातुके 
उपधातु हैं १, रंजक पित्त रुधिरका उपधातु हैं,कानके मलको उप- 
धातु जानिये २,जीभ और दांतके मलको उपधातु जानिये०,बीसों 
नख (नखों) को हाडोंका उपधातु जानिये ५, नेत्रमें कीचड़ आवे 
उसे उपधातु जानिये $, मुखऊपर चिकनापन और कालापन ७,ये 
बल उपधातु हैं ओर ब्रीके मय ओर हैं एक तो स्तनोंमें दूध 
१, और स्लीधम २, ये दोनों समयमें होते ओर समयमेंही जाते 
रहते हैं ओर?भी सातों घातुसे जो पेदा होता हैं सो लिखते हैं. घुड 
मांससे पेदाहुआ जो छत उसे वसा कहिये ३,पसीना४,दांत५,केश ९ 
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ओज०,ये सब शरीरमें रहते हैं,सो तो चिकने और शीतल हैं, शरीरमें 
बल ओर पुश्ताके करनेवाले हैं, है. सातो गई ओसे पेदा होय हैं. 
अथ सातो ल्चाओंकों लिखते हैं । 
ऊप्रकी त्वचा अवभासिनी नाम चिकनी हे, और विभूतिका 
स्थान है दूसरी जिसमें तिल पेदा होते पता री त्वचा उपेद 
/उसमें चमंद नाम रोग पेद्ा होता हे३,चोथी त्वचा तांबेके ख़- 
समान है,स्समें ५5 कोढ पेदा होता है2,पांचवीं त्वचा वेदिनी नामक 
है उसमें सब कोढ़ पा होते हैं ५ ,छठी लचा रोहिणी नामकी है,उसमें 
गुमड़ी,गण्डमाला ५४ पैदा होते हैं ६ ,,सातवीं त्वचा, स्थूलनामक है 
उसमें विद्रधि रहती है ७,ये सातो खचा दो जवके प्रमाण मोटी हैं. 
अथ तीनों दोषोंका स्वरुप लिखते हैं। 

_ वायु १, पित्त २, कफ ३; इनको हल गा ओर मलभी क- 
हते हैं दि एक पांच ५,शथक्‌ रस्थानोंमें रहते हैं.इन तीनोंमें वायु 
बलवान है,सो यह वात शरीरम सब वस्तुको विभाग कर सब शरीरम 
नसोके द्वारा सवंत्र पहुँचा देता हे, पित्त और कफ पंगुले हैं. यह 
वातही इस शरीरमें बलवान हो सब रसादिकॉको सब देहमें पहुँचाता 

” यह वायु रजोगुणमय,सक्ष्म, शीतल,रुखा ओर हलका है, यह, 
वायु मलके आश्ययमें १,कोष्मेर ,अग्निके स्थानमें २,हृदय ४, कंठ ५ 
इनमे रहता हैं. ये मुख्य स्थान हैं और यह सब शरीरम रहता हा में 
ते इसका अपान नाम हें?, नाभिमें इसका समान नाम है हे, 
हृद्यमें शक का प्राण नाम है ३, कंठमें उदान नाम है », जो सब- 
शरीरम रहे उसका नाम व्यान है ५, इति वायुका स्वरुप है ॥ 

अथ पित्तका स्वरुप। शत 
पित्त गरम,पतला,सल्वगणमय,तिखा तथा कड़वा है,और यह दग्ध 
हुआ खट्ठा होता है,यह पांच स्थानोंमें रहता है,आयाशयमें तिलप्रमाण 
यह अग्निस्वरुप हो रहता है, लचामें यह कांतिका करनेवाल्त है, 
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नेत्रोंमे यह रहकर सब वस्तुओंको पचाय देता हे आर खाये रसकी रुधिर 
करदेता है?और हृदयमें रहता जो पित्त सो बुड॒चादिकको करता है, 
पाचक १,भ्राजक २, रंजक २,आरोचक ०,साधक ५,ये पित्तके नाम हें. 
अथ कफका स्वरूप । हे 
कफ चिकना,पिच्छिल,तमोगुणमय है.यह दग्धहुआ खारीहोतहै.आमा 
शय १,मस्तक  ,कंठ २,हृदय संधि ये5,मुख्य स्थान है इनमें रहता है 
और देहमें रहताहुआ देहकी स्थिरताको ओर सब अंगके कोमलपन- 
को करता है.स्वेदन ?,स्नेहन? ,रसन२,अवलंबन०»,ये इसके नाम हें. 
 अथनसोंका खरूप॥ | ,.. .. 

अथ मनुष्यके देहमें मांस, हाड़, मेद, इनके बांधनेके विष 

स्‍नायुनाम नसे कही है... 
का अथ हाड़ोंका खरूप ॥ 
ः देहके विषे ये आधार हैं, देह इन विना खड़ा नहीं रहता और 
देहमें सार येही हें. 
अथ ममंस्थानका स्वरुप । 
जीवको धारनेवाला ममेस्थान है. 
अथ नसोंका स्वरुप । 

संधी २ से बँधी है, और वायु, पित्त, कफ और धातुओंको 

भी यही नसें बहाती हैं. 
अथ धमनीनाडीका स्वरूप । 
धमनीनाडी रस और ४ ॥ ० बहती है. 
के मांसकी पिंडीव का । 
माँसकी पिंडी शरीरमें बलको करतीहे और शरीरको धारण कररही है 
झ अथ कंडराका स्वरुप । स् 

सबमें बड़ी नसोंको कंडरा कहिये, सो वे १६ सब अंग 

प्रमादमें और संकोच करती हैं. 
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5 दस रंधोंका स्वरुप हो 

नाकके दो, नेत्रोंके दो, कानोंके दो, हैं, (लिंग, दा ओर मुखकें 
एक २ हिद्व हैं. दश॒वाँ मस्तकरमे. ये पुरुषोंके रंध्र हैं ओर ख्रियोंके ३ अ- 
धिक हैं, दो स्तनोमें एक गर्भाशयका और इस शरीरके रोम ? में स- 
क्ष्म अनंत छिद्र हैं, नाभीके पास बाई ओर फुप्फुस रहें, उदानवायुका 
जो आधार उसे फुप्फुसर कि ओर छ्लीहानाम फीहा है और नाभीके 
पास दाहिनी ओर यकृत हे ओर रुधिरके बहानेवाली जो नसें उनका 
मूल छीहा नाम फीहा है ओर रंजक नाम जो पित्त उसका जो स्थान, 
उसके विषे जो रक्तका स्थान उसे यक्ृत्‌ कहिये. नाभीके बायें भागके 
विषे आनाहय न कम जो है वह तिल है महा जो नें 
उनका मूलहे और वह तिल उसको ढँक और कोसमे जो दो गोले हैं, 
उन्हे इक्क कहिये. वे दोनों जठरका जो मेद उसे पुष्ट करते हैं ओर 
दृषण जो पोता सो वीयेको ले चलनेवाली है नसे उनका आधार हे. 
ओर्‌ यह पुरुषाथंकोीं ले चलनेवाला है.और लिंग गर्भको देंनेवाला है. 


वीये ओर मूत्रका घर है.ओर हृदय मन,चित्त, बुद्धि, अहंकार इनका 
स्थान हे ० घर है.ओऔर नाभि जो धमनीकों आदि लेनसे 
उनका स्थान है. ओर सब शरीरमें सब नसें फैल रहीं हैं,नाभीसे ओर 
हांयकी वायुके ओर सब धात॒वोंके संयोगसे नाभीका वायु हे, सो 
हृदयके कमलमें जाय उसका स्पश कर कंठके बाहर जाय ओर कुछ 
विष्णुपदका जो अम्गत उसे पीनेको नासिकाके द्वारा जाता है. पीछे 
यह नासिकाका पवन आकाशके अमतको पीकर फिर सुख नासिका 


है 


आदिंके द्वारा वेग करके उदरमें आय प्राप्त होत है. फिर यह संपूण 
देहकी ओर जीव ओर जटराम्िको पृष्ट करता है.शरीरके और हृदयके 
प्राणपवनका जो संयोग उसे आयुबेल कहिये ओर किसी समय इन 
दोनोंका संयोग दूर हो उसे मरण कहिये. इस एथ्वीके विषे कोई प्राणी 
अमर नहीं है इस कारण मत्यु है सो निवारण गे किया जासकता 
हे वैद्य रोगको दूर करता है.मनुष्यके रोग साध्य हैं ओर वह मनुष्य 
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पथ्यादिक नहीं करे तो उस मनुष्यकोसाध्यरोगही असाध्य हो जाते 
हैं.और वह असाध्यरोग कुपथ्यके करनेवाले मनुष्यको निश्चय मार 


डालता है. इस कारण चतुर मनुष्य रोगेंसि शरीरकी रक्षा करे. कमे- 


े 


विपाकके जाननेवालेको धरम, अथे, काम, मोक्ष इन चारोंका साधन 
कहा है, सो मनुष्यका श्रीरही है, जो पुरुष इस मनुष्यश्रीरको मारे 
वह सबको मारता है. और जो इस मनुष्य शरीरको रक्षा करता है वह 
रक्षा करता है.सातो धात और सातो घातुवोका मल ओर वायु,पित्त, 
सबकी कफ ये सब्‌ बराबर शरीरम रहनेसे शरीरको पृष्ट करते हैं ओर 
ये सब घंटे बढ़े ओर कुपित हुए शरीरका नाश करते हैं.इति सातोंका 
कला आदिका विचार संपूण । रे 
अथ आहार ओर परिपाक और गरभकी उत्पत्ति 
र बालकके पोषणादिकका लक्षण । 

जो भोजनादिक करे सो हृदयकी प्राणपवनसे प्रेरित प्रथम आमा- 
शयमें जाय प्राप्त होता है,तब यही पदरसका आहार मधुरपनेको ओर 
फेनभावको प्राप्त होता,तब फिर वही आहार पाचके प्रभावसे कुछ एक 
पका अम्लपनेको प्राप्त होता है,पीछे आहार नाभीके समाननाम पव- 
नसे प्रेरित छठी अहणी कलामें प्राप्त होता हे,तब्‌ वह आहार कोष्ठकी 
अभ्निसे ग्रहणी कलामें पचके कड़वा हो जाता है.पीछे वहां आहार 
की पचक रस हो जाता है, और वह अच्छेप्रकार पचे 
नहीं ओर कच्चा रहे तो उसी आहारका आंब हो जाता है, और 
को४की अप्नि बलवान हो तो आहारका रस ६ हो जाता है, 
तब वही मधुर होय चिकनेपनेको प्राप्त होता है फिर वही रस 
भलेप्रकार पकाहुआ संप्रण इस शरीरकी धातुओंको पृष्ट करता है, 
तब यह रस अछृतकी उपमाको प्राप्त होता है और यह आहाररस 
मंदाभिसे दग्ध हो तो उद्रमें कड़वा रस हो जाय. अथवा 
खट्टास हो जाय. अथवा यही रस विपके स्वभावको 
प्राप्त हा. अथवा यहीं रस रोगोंके समूहको शरीरमें कर दे 
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और शरीर में सजन कर दे और यही आहारका रस इस मार 
अथीव बल है. ओर सारहीन हो तो यह मल पतला हो जाता है सो 
अच्छा नहीं और पियेहुए जलके सारको नसोंके द्वारा वायु शरीस्में 
पहुँचा देता है.ओर इसके निस्सारको पेडूमें प्राप्त कर मूत्र कर देता है सो 
वह मूत्र लिंगके द्वारा बाहर निकलताहै.और उस आहारका जो हर सो 
नाभीके समान पवनसे प्रेरित मनुष्यके हृदयमें जाय प्राप्त होता है ओर 
पीछे वह रस पित्तकरके पचे तो लालरंगका होता है फिर वह रस रुधिर 
हाजता है. सो वह रुधिर सब शरीरमें रहता है और वह रुधिर चिकना 
भारीहे और बलवान मीठाहे और यह दग्ध हुआ पित्तकी तरह होताहे, 
एक धातु सवाचार दिनमें पेदा होता है. के पुरुषके १ महीनेमें भोजन 
किया आहार वीये हो जाताहै,ओर ख्रियोंका भोजन किया आहार! 
महीनेमें श्लीधमेद्वारा रज हो जाता है.फिर स्री ओर पुरुष दोनों मिलमे- 
धुन करते हैं तब ख्लीकी भग॒का शुद्ध रुधिर और पुरुषका शुद्ध वीये ये 
दोनों उस समय ख्रीके गर्भस्थानमें गर्भ हो जाते हैं, पीछे वह भ- 
गके द्वारा नवें महीने बाहर निकले तब उसे बालक कहिये और उस 
समय ख्रीके रज्‌ अधिक हो तो कन्या हो और उस्त समय पुरुषका वीये 
अधिक हो 8 पुत्र हो ओर उस समय श्री ओरे पुरुष इन दोनोंके 
रज ओर वीये बराबर हो तो नपुंसक पैदा हो. फिर परमेश्वरकी जैसी 
इच्छा हो सोई हो लिखा नियम होय नहीं. 
अथ बालकको औषध देनेकी मात्रा लिखते हैं। 

१महीनेका बालक हो तो दूध,सहत, मिसिरी, धतके साथ १रत्ती 
ओषध दीज,पीछे जेसे रबालक बढ़े तेसेही ओषध एक वर्षतक बढ़ाता 
जाय पीछे ! मासेओषधि ! ६वरषेतक दीजे.फिरओषधमात्रा ७० वर्षतक 
इतनीही राखिये फिर बालककी तरह ओषधकीमात्रा बाय यह 
विधि कल्क, चूणोदिककी हे ओर काढाकी तोल इससे चोगुनी जान 
लीजे और बाल्कके काजल,उबदन,श्वान,कराया.कीजे ओर मही- 
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नेके महीने बालकको वमन कराय दीजे और हरडे घिस उसकी घटी 
नित्य दे ओर अन्नका ग्रास पुंचवें वर्ष दीजे,और जा १ हवर्षेके उप- 
रांत दीजे ओर मैथुन २०वर्षउपरांत कराइये.इस विधिस मनुष्य चले 


गो 


तो उसके कभी रोग होय नहीं ओर उसके धुद्र अवस्था व्यापे नहीं ३० 
वषतक श्रीरका मोटापन रहे है ४ ०वषपर्यत त्वचाका गाढापन रहेहे 
$ “वर्ण पयत नेत्रकी ज्योति अच्छी तरह प्रकाशित रहता है,७० वर्ष 
पर्येत ध वीय शरीरमें अधिक रहता है <«वर्षपयत मनुष्यके 
झरीरम पराक्रम अधिक रहता है ९ «वृषेपयेत अच्छीतरह सान रहता 
है! ०«वर्षपर्यत बोलने ओर हाथ पगोंमे बूल मूत्रका स्थान रहता है 
११० वर्षेपयेत स्मरणमात्रका स्थान रहता है? ₹ «वर्षपयत प्राणमात्र 
शरीमें रहते हैं.यह मनुष्यका शरीर निरोग रहे तोआयुबलका प्रमाण 
१२ ०वषका है. 
इति आहारका परिपाक गभेकी उत्पत्ति और बारूकके पोषणादिक संपूर्ण ॥ 

... . अथ वायुकी प्रक्ृतिका लक्षण लिखते हें । है 

छोटे केश हों ओर शरीर कृश और भा हो वाचालमन हो 
आकाशमें रहनेवाले स्वप्न हों ये लक्षण हों तो वायुकी +कृति जानिये. 

अथ पिक्तकी प्रकृतिका लक्षण ॥५ . 

युवा अवस्थाम सफेद बाल आवें बुद्मान्‌ होय, ओर पसीना 
बहुत आवे, क्रोधी हो, स्वप्रमें तेजी दीखे ये लक्षण हो, तो पित्तकी 
प्रकृति जानिये. 

अथ कफकी प्रकृतिका लक्षण लिखते हैं ॥ 

जिसकी गंभीर बुद्धि हो, स्थूल अंग हो, चीकने केश हों, बल 
वान्‌ हो स्वप्रमं जलाशय देखे ये लक्षण जिसमे होय उसे कफकी 
प्रकृति कहिये. 

गे अथ मेदका लक्षण।, _ 
केंफ और तमोगरुण अधिक होय तो मूछों होय और वायु, पित्त, 
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रजोगण अधिक हो तो घुमेर और भ्रांति होय ३, कफ ओरे तमो- 
गुण अधिक हो तब भोर आवे, श्रांति हो २, कफ वायु तमोगरुण 
अधिक हो तो तन्द्रा हो » ओर बलज़ाता रहे ते ग्लानि हो, 
दुःख और अनीण ओर खेद इनमे भी ग्लानि हो ५, ओर बल थके 
उत्साह नहीं हो उसे आलस्य कहिये १ से आदि ले बुद्धिमान्‌ पुरुष 
और भी जान ले ७.इति श्वरीरका संक्षेप निरुपण संपृणे । 
दोहा--सप्त कलाशय धातु मल, उपधातु खच जान ॥ 
सप्त सप्त ये छह सदा, नरशरीर परिमान ॥ १ ॥ 
चौपाइ--दोसे दस संधिको जाने,हाड तीनसों३००गिनती ठाने ॥ 
एकसी सात है ममस्थान, शिरा सातसे तनमें जान॥र२। 
दोहा-यह शारीरक में कद्यो,निजबुद्धी अनुसार ॥ 
पंडितजन खुदया करो, मेरा गुना गुना तिवार ॥३॥ 
संस्कृत जहां न होतही, भाषा छेद न होय ॥ 
इस प्रकार जो ग्रंथ हे,वातिक जानो सोय ॥ ४॥ 
अरह-कहना साधुरामरछुखदासका,वा तिक कर देवो छेद नही कामका॥ 
ताते हमें विचार वार्तिक यह कांहीं,छेदग्रेथ हैं बहुत काजयाहीमेंसरही 
अंग्रेज बहादुर राजमे, कियो ग्रंथ हम आन॥ 
झाझरको है परगनो, रोहतक जिले सुजान ॥६॥ 
दादूथी साधु हैं, माधोदास कह नाम॥ 
वेद्यकरम परसिद्ध है, बसे तलाबी गाम ॥»॥ 
पुनि बेरीमें बसत है, छोक हेत सब काम ॥ 
जो औषध चाहे, किसे, सो आवे मम धाम ॥<॥ 
यह ग्रंथ शरण भया बहुगुणकी है खान ॥ 


0] 


धद्राव 5 (7णाफञाभाणा 


<्ट ओऔषधप्रकाश भाषा. 


जो चित देवे समझके, होवे मुख जस मान ॥९॥ 
संवत्‌ १९५३उन्नीसे तिरपन, श्रावण मास तहां जान ॥ 
शुह्नपक्ष द्वितीया तिथि, तादिन पूरण मान ॥१०॥ 


इति औषधिप्रकाश भाषादीका संपूर्ण 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना, 


हरिप्रसाद भगीरथजी. 
कालिकादेवीरोड-रामवाडी-सुंबह. 
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